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द्रोणपवं 
प्रथमो ध्याय! 





द्रोणाचारय का सेनापति के पद पर अभिषेक 


जनमेजय उबाच 
ह॒त॑ देवक्षत भुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना । 
एरचेष्टत कोरव्यस्तन्मे ब्रहि तपोधन ॥१॥ 
जनमेजय ने पूछा--तपोधन ! देवब़्त भीष्म को 
प्रज्चालराजकुमार शिखण्डी के द्वारा मारा गया 
मुनकर कुरुवंशी दुर्योधन ने जो यत्न किया, वह सब 
मुझे बताइए । 
वेशम्पायन उवाच 

निहतं पितरं श्र॒त्वा घृतराष्ट्री जनाधिपः । 
तेभे न शान्ति को रव्यश्चिन्ताशोकप रायण: ॥२॥। 

. वज्मस्पायनजी बोले--जनमेजय ! ज्येष्ठ पिता 
के! मारा गया सुनकर कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र 
चिन्ता और शोक में मग्न हो गये । उन्हें क्षणभर को 
भी शान्ति नहीं मिल रही थी । 
तेस्प चिन्तयतों दुःखमनिश पाथिवस्थ तत्‌ । 
भाजगाम विशुद्धात्मा पुनर्गावल्‍गणिस्तदा ॥३॥। 

वे नरेश निरन्तर उस दुःखदायिनी घटना का ही 
चिन्तन करते र है। उसी समय विशुद्ध भ्रन्त:करण- 
वाला गवल्गण का पुत्र संजय पुनः उसके पास 
प्राया । 
शिबिरात्‌ संजय प्राप्तं निशि नागाह्ृनयं पुरम्‌ । 

प्राम्बिकेयो बकेयो. महाराज घृतराष्ट्रोडल्वपृच्छत कि ॥ ४॥। 

महाराज ! रात्रि के समय कुरुक्षेत्र के शिबिर 
पै हस्तिनापुर में झ्राये हुए सञ्जय से प्रम्बिकानन्दन 
राष्ट्र ने वहाँ का समाचार पूछा । 





धुतराष्ट्र उवाच 
देवव़ते तु निहते कुरूणामषभे तदा । 
किमकार्थुनृपतयस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥४॥। 
घृतराष्ट्र ने पुछा -सञ्जय ! कुरुश्रेष्ठ देवब्नत के 
मारे जाने पर उस समय सब राजाओं ने कौन-सा 
कार्य किया ? यह मुझे बताइए । 
सजञज्जय उबाच 
श्वूण राजन्नेकमना वचन ब्रुवतों समर । 
यत्‌ ते पुत्रास्तदाकार्षहंते बेवन्नते मुघे ॥६॥ 
सञ्जय ने कहा--राजन्‌ ! उस युद्ध में देवब्रत 
भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने जो कुछ 
किया, वह सब मैं बता रहा हूँ, अप मेरे कथन को 
ध्यानपूर्वक सुने । 
निहते तु तदा भीष्मे राजन्‌ सत्यपराक्रमे । 
पुनर्युद्धाय निज ग्मु: क्षत्रिया: कालनोदिता: ॥७॥। 
राजन ! सत्यपराक्रमी भीष्म के मारे जाने पर 
काल से प्रेरित क्षत्रिय पुनः युद्ध के लिए निकल पड़े । 
मोहात तब सपुत्रस्य वधाच्छान्तनवस्य च । 
कोौरव्या मृत्युसादूभृता: सहिताः सर्व राजभि:॥८॥ 
पुत्रसहित झापके मोह८"-अविवेक से और 
धान्तनुनन्दन भीष्म का बध हो जाने से उस समय 
समस्त राजाभोंसहित सम्पूर्ण कुरुबंशी मृत्यु के अधीन 
हो रहे थे । बा. 
झ्रजावय इवागोपा वने धश्वापदसंकुले । 
भृव्ामुद्विरतसनसो हीना देवब़तेन ते ॥६॥ 





£-समथि 


$ 


६२० 
जिस प्रकार हिसक जस्तुओं से भरे वन मे ४84 
रक्षक की भेड़ और बकरियाँ भय से उ द्विग्न डा 
हैं, उसी प्रकार प्रापके पुत्र भ्रौर सैनिक दैवब्नत सै 
रहित होकर मन-ही-मन प्रत्यन्त दुखी हो उठे थे । 
पतिते भरतश्रेष्ठ बभूव कुरुवाहिनी । 
विधवेव वरारोहा शुष्कतोयेव निम्नगा ॥१०॥। 
भरतशिरोमणि भीष्म के धराशायी हो का ने पर 
कौरव-सेना सुन्दरी विधवा के समान श्रौर जिसका 
पानी सूख गया हो ऐसी नदी के समान भयभीत, 
विचलित और श्रीहीन जान पड़ती थी । 
तस्मिस्तु निहते शूरे सत्यसन्धे महौजसि। 
त्वत्सुता: कण॑मस्मार्षुस्त्तुकामा इव प्लवम्‌ ॥११॥ 
महापराक्रमी, सत्यप्रतिज्ञ, शुरवीर भीष्म के मारे 
जाने पर आपके पुत्रों ने कर्ण का वेसे ही स्मरण 
किया, ज॑से पार जाने के इच्छुक मनुष्य नौका की 
इच्छा करते हैं । 
तावकास्तव पृत्राइच सहिता: सर्वराजभिः । 
हा कर्ण इति चाकऋन्वन्‌'कालो5यमिति चाब्रुबन्‌ ॥ १ २॥ 
समस्त राजाप्रोंसहित आपके पुत्र और सैनिक 
'हा कर्ण" कहकर बिलाप करने लगे और बोले-- 
“कर्ण ! इस समय तुम्हारे पराक्रम प्रकट करने का 
समय ग्राया है ।' 
हते तु भीष्मे रथसत्तमे परेंर- 
निमज्जतों नावमिवार्णवे कुरून । 
पितेब पुत्रास्ल्वरितो5म्ययात्‌ ततः 
संतारयिष्यंस्तव सुतस्य सेनाम्‌ ॥१३॥ 
उधर रथियों में श्रेष्ठ भीष्मजी के शत्रओं द्वारा 
मारे जाने पर, ज॑ंसे पिता श्रपने पुत्रों को संकट से 
बचाने के लिए जाता हो, वैसे ही सूतपुत्र कर्ण डबती 
हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को संकट 
से बचाने के लिए बड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के 
निकट आ पहुँचा । 


रथस्थं पुरुषव्याध्रं वृष्टवा कर्णमवस्यितम । 


दृष्टों वुर्षोधनो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १४।। 
राजन्‌ ! पुरुषसिह कर्ण को युद्ध के लिए रथ पर 


बेठा देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस प्रकार 
कहा-- 


दुर्याधन उवाच भा 


न बिना नायक सेना मुहतंमपि तिष्ठति | 
प्राहवेष्वाहवश्रेष्ठ नेतृहीनेब नोज॑ले। १४॥ 
दुर्योधन ने कहा समराज्जण के श्रेष्ठ बीए । 
सेनापति के बिना कोई सेना दो घड़ी भी संग्राम हर 
नहीं टिक सकती, ठीक बसे ही, जैसे ना विक के बिना न 
नौका जल में स्थिर नहीं रह सकती | ४ 
यथा ह्याकर्णघधारा नौ रथशचासारथियंया। 
द्रबेद्‌ यथेष्ट तद्गत्‌ स्थादृते सेनापति बलम॥ १ 
जैसे बिना मल्‍लाह की नौका जल में इधर-उधर 
कहीं भी बह सकती है श्रौर बिना सारथि कार 
चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी अका र सेतापति प्र 
ब्रिन। सेना भी चाहे जहाँ भाग सकती है। 
प्रदे शिको यथा सार्य: सर्व: कृच्छ' समच्छति। 
प्रनायका तथा सेना सर्वान्‌ दोषान्‌ समच्छति ॥१७॥ 
जसे किसी मार्गंदर्शक के न होने पर यात्रियों का 
सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है, वंत्रे ही 
सेनापति के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। 
स भवान्‌ वीक्ष्य सर्वेषु मासकेषु महात्मसु । 
पद्य सेनापति .युकक्‍तमनु शान्तनवादिह ॥१६॥ 
ग्रतः श्राप मेरे पक्ष के सब महामनस्वी वीरों पर 
दृष्टि डालकर यह देखो कि भीष्मजी के पश्चात्‌ 
प्रव कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है ! 
कर्ण उवाच 
सर्व एवं महात्मान इसे पुरुषसत्तमा:। 
सेनापतित्वमहंन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 
कर्ण बोला--राजन्‌ ! ये सभी महामनस्वी पुरुष- 
प्रवर नरेश सेनापति होने के योग्य हैं। इस विषय 
& कोई ग्रन्यथा विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं 
है । 
ऊलसहननज्ञानबलविक्रमब॒द्धि भि । 
वक्ता: भ्रुतज्ञा धोमन्त भ्राहवेष्वनिवर्तिन: ॥ २०॥। 
जो नरेश यहाँ विद्यमान हैं, वे सभी अपने कुल 
दरीर, ज्ञान, बल, पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से 
सेनापति-पद के योग्य हैं। ये सभी वेदज्ञ, बुद्धिमान 


्रौर युद्ध से कभी पीछे न हटनेवाले हैं । 





#* द मे परषया फर्त रोकना सर्वे पुरप्तरा: | 
(४ क्यों घस्मित्‌ शे। गुणा: ॥२१॥ 
हट हु 8 । एक टी समय तो सेनापति 
(6 हे बजा सकते, प्रत जिस एक में सभी विशिष्ट 
शी न्‍ उमी गो प्रपती सेना का नायक बनाना 
कु 
(र ध्तां होषां यद्येक य॑ करिष्यसि। 
(हरि दिनों व्यक्त न पोत्स्पन्ति हितास्तव ॥२२॥ 
हा मे सभी नरेश एक-दूसरे से स्पर्धा रखने- 
हे हैं। गदिं तुम ६ नमें से किसी एक को सेनापति 
का तोगे तो शेष सब राजा अपर प्रप्रसन्‍न हो 
(हर हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे, यह बात 
ह/वल्त रपष्ट है । 
पं व सर्वपोधानामाचार्थ: स्थविरो गुरु: । 
तेनापति: करत द्रोण: शस्त्रभुतां वर: ॥२३॥ 
प्रतः जो इन समस्त योद्धा्रों के ग्राचार्य, वयो- 
बढ, गुर तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, वे ग्राचा्य 
ग्रेण ही इस समय सेनापति-पद पर ग्रभिषिक्त किये 
बाने योग्य हैं | 
शो हि तिथ्ठति दुषंष द्रोणे शस्त्रभतां वरे । 
पैनापति: स्पादन्यो स्माच्छक्राड़ि रसदर्शनात्‌ ॥२४॥ 
कब सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, दुर्जय वीर 
ग्रेणाचार्य के रहते हुए, इन शुक्राचार्य और बृहस्पति 
कै समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन सेनापति 
हो सकता है? [ग्रतः आचार्य द्रोण को शीघ्र 
पेनापति बनाझ्रो । | 
सजञज्जप उवबाच 
'गस्प वचन श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
पैनामध्यगत॑ ब्रोणमिद वचनमब्रवीत्‌ ॥।२५॥। 
पञ्जय कहते हैं-राजन ! कर्ण का यह वचन 
कर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्यभाग 
स्थित हुए द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा-- 
वर्ध दुर्योधन उवाच 
'ठेचात कुलोत्पत्त्या श्रतेन वयसा धिया। 
प्साच कृतज्ञत्वाद्‌ वृद्ध: सर्वगुणेरपि ॥२६॥ 
अतो भवत्समो गोप्ता राज्ञामग्यो न विद्यते । 
बता: पराड्जेतुमिच्छामो हद्विजसत्तम ॥२७)। 


६२१ 
._ वृर्योधन बोला -द्विजश्रेष्ठ | श्राप उत्तग वर्ण 
भ्रष्ठ कुल में जन्म, शास्त्रज्ञान, ग्रवस्था , बैद्धि, तपस्या, 
कैतज्ञता ग्रादि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बढे-चढ़े 
हैं। श्रापके ममान योग्य संरक्षक इन राजाओओं | 
दृगरा कोई भी नहीं है। हम ग्रपके नेतत्व में रहकर 
धत्र पर विजय पाना चाहते हैं। | 
ध्रुव युधिष्ठिरं संख्ये सानुबन्ध सबान्धवम । 


जेष्यामि पुरुषव्यात्र भवात्‌ सेनापतियंदि ॥२८॥ 


नरश[दूल ! यदि प्राप मेरे सेनापति बन जाएँ 
तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाइयों तथा संगे-मसम्बन्धियों 
सहित युधिष्ठिर को जीत लूँगा | 

सञ्जय उवाच 

एवपुक्ते ततो द्रोणं जयेत्यूचुन राधिपा: । 
सिहनादेन मह॒ता ह्षयन्तस्तवात्मजम्‌ ॥२६॥। 

सञ्जय कहते हैं -राजन्‌ ! दुर्योबन के ऐसा कहने 
पर सब नरेश अपने महान्‌ सिहनाद से आपके पुत्र 
का हष बढ़ाते हुए द्रोणाचार्य से वोले -“आ्राचार्य ! 
ग्रापको जय हो ।” 

द्रोण उवाच 

वेदं पडड़ं वेदाहमर्थविद्यां च मानवोम । 
त्रेग्यम्वकमथेष्वस्त्रं शास्त्राणि विविधानि च ॥।३०।। 

द्रोणाचार्य ने कहा--राजन्‌ ! मैं छहों अड़ों- 
सहित वेद, मनुजी का कहा हुआ्ना ग्रर्थशास्त्र, महाराज 
शिव की दी हुई बाणविद्या और ग्नेक प्रकार के 
ग्रस्त्रशस्त्र भी जानता हूँ । 
पे चाप्युक्ता मयि गुणा भवड्िजंपकांक्षिति:। 
चिकीर्ष स्तानहूं सर्वान्‌ योधपिष्यामि पाण्डवान्‌ ॥३१॥ 

विजय-ग्रभिलाषी तुम लोगों ने मुभमें जो-जो 
गुण बताये हैं, उन सबको प्राप्त करने की इच्छा से 
मैं पाण्डवों के साथ युद्ध करूँगा । 
पाष॑तं तु रणे राजन न हनिष्ये कथउ्चन। 
स हि सुष्टो बधार्थाय ममंव पुरुष भ: ॥३२॥ 

परन्तु राजन्‌ ! मैं द्वपदकुमार धष्टद्यम्न को 
युद्धभूमि में किसी प्रकार भी नहीं मारूँगा , क्योंकि 
वह पुरुषश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न मेरे ही वध के संकल्प से 
उत्पन्त किया गया है । 


5६९२२ 


सम्ज्जय उबाच 
सएवमम्यनुज्ञाततचक्रे सेनापति ततः। 
द्रोणं तव सुतो राजन्‌ विधिवृष्टेन कमणा ॥ ३ ! ३॥ री 
सञ्नप कहते हैं -राजन्‌ | इस प्रकार द्राणाचा 
की ग्रनमति मिल जाने पर ग्रागके पुत्र दुर्शोधन ने 
उन्हें शास्त्रीय विधि के प्रनुसार सेनापति के पद पर 
ग्रभिषिक्त कर दिया । 


ततो वावित्रघोषेण शंखानां च महास्वने: । 
प्रावरासोत्‌ कृते ब्रोणे हव॑: सेनापतो तवा । शा 
उस समय बाद्यों के घोष तथा शंत्रों की गम्प्री 
ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति-पद के ; 
प्रभिषिक्त हो जाने पर सब्र लोगों के हृदयों पक 


में पडान 
हप॑ प्रकट हम्मा । ।न 


दृति महाभा रते ब्रोणपर्बाणि प्रथमोंएप्पापः ॥। (| 
£-समथि जा 
द्वितीयोंध्याय: £-समधि 


व्रोणाचार्य द्वारा मुधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने को प्रतिज्ञा 


सह्जय उबाच 
सेनापतित्वं सम्प्राप्य भारद्ाजों महारयः । 
मध्ये सर्वस्य सेन्‍्यस्प पुत्र ते वाक्यमग्रवोत्‌ ॥।१॥ 
सडजय कहते हैं -महाराज ! सेनापति का पद 
प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने समस्त सेना के 
मध्य आपके पृत्र दुर्शोधन से इस प्रकार कहा-- 
पत कोरवाणामषभादापगेयादनन्तरम्‌ । 
संनापत्येन पद्‌ राजन मामद्य कृतवानसि ॥२॥ 
सदृज्ञं कर्म गस्तस्य फल प्राप्नुहि भारत । 
करोमि काम क॑ तेः्य प्रव॒णीष्व पमिच्छसि ॥३॥ 
“राजन ! तुमने कौरवश्रेष्ठ गड्भानन्दन भीष्म 
के बाद जो आझाज मुझे सेनापति-पद पर भ्रभिषिक्त 
किया है, भरतभूषण ! इस कार्य के अनुरूप कोई 
फल मुभसे प्राप्त करो। झ्राज तुम्हारा कौन-सा 
मनोरथ पूर्ण करूँ ? तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो, 
वही माँग लो | 
दुर्पोधन उवाच 
ददासि चेद्‌ वरं महां जीवप्राहं पुधिष्ठिरम । 
गहीत्वा रथितां श्रेष्ठ मत्सनीपभिहानय ॥४।॥। 
दुर्योधन बोला-आ्राचार्य, यदि ग्राप मुझे वर दे 
रहे हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित 
पकड़कर मेरे पास ले आइए | 
द्रोण उवाच 
धन्य: कुन्तीसुतो राजन्‌ यस्य प्रहणमिच्छसि । 
न वधाय सुबुधंब उरमद्य प्रयाचसे ॥५॥ 


द्रोणाचार्य ने कहा - राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
धन्य हैं, जिन्हें श्राप जीवित पकड़ना चाहते हैं। उम 
दूधंष वीर को मौत के घाट उतारने के लिए आज 
ग्राप मुभसे याचना नहीं कर रहे हो । 
किमये च नरव्याध्र न वर्ष तस्य कांक्षसे। 
नाञंससि क्रियामेतां मत्तो दुर्योधन प्रुवम्‌ ॥६॥ 
पुरुर्षातह | आपको उनके वध की इच्छा क्यों 
नहीं हो रही है ? दुर्योधन ! तुम मेरे द्वारा युधिष्ठिर 
का वध क्‍यों नहीं कराना चाहते हो ! 
ग्रहोस्विद्‌ धर्म राजस्य द्वेष्टा तस्य न विद्यते। 
पदीच्छपिति त्वं जीवन्तं कुलं रक्षसि चात्मन: ॥७॥ 
प्रथवा इसका कारण यह तो नहीं कि धर्मराज 
युधिष्ठिर से द्ेष रखनेवाला इस लोक में कोई है ही 
नहीं, ग्रत: तुम उन्हें जीवित देखना झौर अपने कुत 
की रक्षा करना चाहते हो ! 
ग्रयवा भरतश्रेष्ठ निजित्य युधि पाण्डवान्‌ | 
राज्यं सम्प्रति दत्वा च सौध्चात्र कर्तुमिच्छति ॥८॥ 
प्रथवा भरतभूषण ! तुम युद्ध में पाण्डवों को 
जीतकर इस समय उनका राज्य उन्हें लौटाकर 
भ्रातृभाव का आदर्श उपस्थित करना चाहते हो । 
धन्य: कुन्तोसुतो राजा सुजातं चास्य धोमतः । 
प्रज(तशत्रुता सत्या तस्य यत्‌ स्निह्मयाते भवान्‌ ॥६! 
कुन्तीकुमार राजा युधिप्ठिर धन्य हैं। 7 
बुद्धिमान नरेश का जन्म भी बहुत उत्तम है । वे जो 


शव « हितीपो श्वाप' 
प्रा 60" कहलाते है, भी ठीफ है, बगोंकि तू 
इ१९ प्गेह र्णते ही | 
भी शर्जम जप ज 









था निःस॒तो भाषों पोष्प निःप |! हिबल: ।) १७०)। 
हज कहते हैं-है भारत ! द्रोणाचा पे के ऐश। 


पम्हारे पुण के मन का स्थिर भाव जो सादा 
उसके मे में बना रहता सर्द था, सहसा प्रफट हो गया । 
हित शी धृहस्पतिसमेरपि । | | 
घुतो राजन्‌ प्रहुष्टों बाक्यमन्नवीत्‌ ॥११॥ 
राजन ! बहस्पति के समान बुद्धिमान्‌ पुरुष भी 
प्पने भाकार को छिपा नहीं सकते, भ्रतः प्रापका 
पुत्र प्रत्यन्त ब्रसन्‍न हों कर इस प्रकार बोला-- 
दुर्पोधन उवाण 
बंधे ुन्तिसुत माचार्य विजयो मम । 
हते पुधिध्थिरे वार्धा हन्युः सर्वान्‌ हि तो शुवम्‌ ॥१३!! 
दुर्पोधन बोला- भाचाय॑ ' युद्धभूमि में कुन्ती - 
कुमार युधि घ्ठर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं 
हो सकती, क्योंकि 4ुधिष्ठिर का वर होने पर कुन्ती 
के पुत्र हम सब लोगों को अवष्य ही मार डालेंगे । 
तन थे वाक्‍्या सर्वे र्रपि। 


कहते १९ 7 


(समाततव ी 





। गडठजपव उबाण 
तह्प जिहासभिप्रापं ज्ञाश्या ड्रोणो;य तस्वणित्‌ । 
ष॑ घर साग्तरं तस्मे बंदी संचित्य बद्धिमान ॥ १ ६॥। 
त्ग्गा फाहलते हैं. राजन ' द्रोण। ना र्य॑ प्रत्गेवः 
पात के या। स्तविंक रहस्ग को तुरत्त रागझ लेनेब, गन 
थे । दुर्शोधित के उस कुटिल भाव को जातकर बुद्धि- 
गान्‌ ब्रोण ने सन-ही-सल कुछ विचार किया प्रौर 
प्रस्तर | शर्ते | रखकर उसे बर दिया- 
होंगे उबाच 
त॑ चेव्‌ पुधिष्ठिरं बीरः पालयत्पर्जुनों पुषि । 
पस्मस्थ: पाण्डवश्नेष्ठमातीत॑ बश्सात्मन: ॥१७॥ 
दोणाचार्णप बोले र|जन्‌ ! यदि वीरवर प्रज॑न 
युद्ध में युधिष्ठिर को रक्षा न करते हों, तब तुम 
पाण्डवश्नेष्ठ युधिष्किर को भ्रपने वश में प्राया हपा 
ही समभो । ह 
न हि शाक्ष्यों रणे पार्ष: 
प्रत्युध्चातुमतस्तात नैतवामर्षयाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
तात ! युद्धभूमि में इन्द्रस हित सम्पूर्ण देवता 
भ्रौर असुर भी ग्र्जुन का सामना नहीं कर सकते, 
प्रतः मुभमें भी उन्हें जीतने का उत्साह नहीं है । 
झसंधायं स में शिष्यो पत्पूर्वशुचास्त्रक मणि । 
क्त एकापनगतइ्च हैं ॥१६॥ 


सेन्द्रेदेबासुरेरपि । 





प एव तेषां शेष: स्पात स एवास्मान्‌ न शेषयेत्‌ ॥१३॥ रण: सुक्ृतयु 
णीन्द्राच्च रुद्राच्च भूयः स समवाप्तवार | 


समस्त देवता भी सारे पाण्डवों को रणक्षेत्र में 
नहीं मार सकते और पाण्डवों में से जो भी शेष 
रह जाएगा, वही हम लोगों को शेष नहीं रहने 
देगा । 
सत्यप्रतिशे त्वानीते परुनर्यूतिन निर्जिते 
पुनर्पास्थनत्परण्पाय पाण्डवास्तमनुव्रता: ॥१४॥ 
तत्पप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर को जीतै-जी पकड़ 
तेप्राने पर यदि उन्हें पुनः जुए में जीत लिया जाए 
तो उनमें भक्ति रखनेवाले पाण्डव पुन: वन में चले 
जाएंगे । 
सोधयं मम जयो व्यकतं दीधकाल भविष्यति । 
प्रतो न वधमिच्छामि धर्म राजस्थ कहिचित्‌ ॥१*॥।॥ 
इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्षकाल 
तक बनी रहेगी, भ्रतः मैं कभी भ्षी धर्म राज युधिष्ठिर 
का वध नहीं करना चाहता । 















जुरुजा४।।7 
प्रमरषितश्च ते 

नि:सन्देह अर्जुन मेरा 
मुभसे ही अस्त्र विद्य| 


राजेसततो नामर्षपास्यहम्‌ ॥२०॥॥ 
ज्षिष्प है और सर्वप्रथम 
उसने मु सीखी है, तथापि वह 
युवक है भोर प्रनेक प्रकार के पुष्यकर्मों से युक्त है 
विजय भ्रथवा मृत्यु इन दोनों में में एक का बरण 
करने का दुढ़ निएुचय कर चुका है। इसके अतिरिक्त 
प्र्जुन ने देवराज इन्द्र है भगवान्‌ शिवसे दिव्यास्त्रों 
[ ऐन्द्र-पाशुपत। (4 | की सम्पूर्ण शिक्षासहित उपलब्धि 
की है, एवं तुमने झपने स्वार्थपूर्ण अनेतिक व्यापारों 
ब व्यवहारों से भर्जुन को अत्यन्त है किया हुआ है 
ग्रत: मैं भपने किसो कार्य [अनुचित कार्य | से उसे 
झोौर क्र नहीं करना चाहते । 

चापक्रम्यतां युद्धाव्‌ येनोपायेन हबयते । 
ग्रपनीते तत: वार्थ धर्म राजों जितस्त्वया ॥२१४ 


६२४ 
इसलिए जिस उपाय से भी राम्भव हो, तुम्त 
प्र्जन को युद्रभूमि से दूर हटा दो । कुस्तीपुत्र प्र्जुन 
के रणभूमि से हट जाने पर समभ लो कि तुमने 
घर्मराज को जीत लिया | 
हलह्जप उबान 
सान्‍्तर तु प्रतिज्ञाते राशों ह्रोणेन निप्रहे । 
गहीत॑ तममन्यन्त तब पुत्रा: सुबालिशा: ॥ २२॥ 
सज्जय कहते हैं -राजन ! द्रोणाचार्य ने णर्त के 
साथ जब राजा युधिप्ठिर को पकड़ लेने को प्रतिज्ञा 


कर ली, तब प्रापके मूर्ख पुत्र उन्हें बनदी हञओ डी 
पानने लगे । कई 
पाण्ववेष्‌ च सापेक्ष ब्रोणं जानाति ते धुत: । 
तत: प्रतिज्ास्थेर्पार्थ स्॒ मन्त्रों बहुलीक़ृत: ॥२३॥ 
ग्रापका पुत्र दुपाधन यह जानता था कि दोणाचार्य 
पाण्डवों के अ्रति पक्षपात र ब्षते हैं, प्रत:ः उसने उनकी 
प्रतिज्ञा कों स्थिर र बने के लिए उस गुप्त बात कं 
भी लोगों में फेला दिया । हु | 


इति महाभारते होणपर्वणि व्वितीयो$प्याय: ॥।२।॥। 
तृतीयो5ध्याय: 
प्रजुन का युधिष्ठिर को समाववासन, व्रोणाचार्य का पराक्रम और प्र॒र्जुन की विजय 


सझलझ्जय उद्वाच् 
तत्त सर्व यथान्यायं धघर्मराजेन भारत । 
प्राप्तराशु परिज्ञातं भारद्वाजचिकीषितम ।॥। १॥। 
सच्ज्जय कहते हैं -भरतभूषण ! द्रोणाचार्य क्‍या 
करना चाहते हैं, धमंराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही 
प्रपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथायोग्य सभी 
बातें पृर्णरूप से जान लीं । 
तत: सर्वान्‌ समानाय्य घातृनन्याँव्च सर्वत्ा: । 
प्रश्रवोद॒ धर्मराजत्तु धनञ्जयमिदं बच: ।।२।। 
तब धर्मराज युधिष्टिर ने भ्रपने सब भाइयों और 
दूसरे राजाओं को सब श्रोर से बुलवाकर धनज्जय 
प्र्जज से यह वात कही-- 
युधिष्ठिर उवाच 
श्रुत॑ ते पुरुषव्याप्र व्रोणस्थाद्य चिकीषितम्‌ । 
यया तन्‍न भवेत्र सत्यं तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥। ३॥। 
पुधिष्िर ने कहा--पुरुष सिंह ! भ्राज द्रोणाचार्य 
क्‍या करना चाहते हैं, यह तुमने सुना ही होगा, श्रत: 
सी नीति भ्रपनाओ, जिससे उनकी इच्छा पूर्ण 
नहो। 
सान्तर हि प्रतिज्ञातं द्रोणेनाम्रित्रकषिणा। 
तच्चान्तर महेष्वास त्वयि तेन समाहितम्‌ ॥४॥ 
शत्रुनाशक द्रोणाचार्य ने कुछ शर्त रखकर प्रतिज्ञा 
की है। महाधनुर्धर अ्र्जुत ! वह शर्त उन्होंने श्राप 
पर ही डाल रखी है। 


स्‌ त्वमदछाय महाबाहों युध्यस्व मदनन्तरभ । 
यथा दुर्योधन: काम नेम॑ द्रोणादवाप्नुयात्‌ ॥५॥ 

प्रतः: महाबाहों ! ग्राज तुम मेरे समीप रहकर 
ही युद्ध करो, जिससे दुर्योधन द्रोण।चायं द्वारा अ्रपने 
हस मनोरथ को पूर्ण न करा सके । 

अर्जुन उवाच 

यथा मे न बधः कार्य ग्राचार्यस्य कदाचन । 
तथा तव परित्यागो न मे राज श्चिकीधित: ॥।६॥ 

श्रजुन बोले--राजन ! जंसे मेरे लिए द्रोणाचार्य 
का किसी भी अवस्था में वध करना योग्य नहीं है 
वेसे ही प्रापका परित्याग भी मुझे ग्रभीष्ट नहीं है। 
प्रपतेव्‌ द्योः सनक्षत्रा पृथिवों शकलों भवेत। 
न त्वां द्रोणो निगह्लीयाज्जीवमाने मयि प्रुवम ॥७॥ 

नक्षत्रोसहित झ्राकाश फट पड़े और प्रथिवी के 
टुकड़े-टुकड़े हो जाएं तो भी मेरे जीते-जी द्रोणाचार्य 
प्रापको पकड़ नहीं सकते, यह पश्र॒व सत्य है । 
यदि तस्य रणे साहां कुरुते बद्धभत स्वयम्‌ । 
विष्णुर्वा सहितो वेब त्वां प्राप्स्यत्यसो मृधे ॥८॥ 
मयि जीवति राजेन्द्र न भयं कर्तुमहंसि। 
द्रोणादस्त्रभूतां श्रेष्ठात्‌. सर्वश्स्त्रभतामपि ॥६॥ 

है राजेन्द्र ! यदि युद्धभूमि में साक्षात्‌ वज्नधारी 
इन्द्र श्रथवा समस्त देवत|श्रोंसहित विष्ण भी ग्राकर 
दुर्योधन की सहायता करें, तो भी मेरे जीते-जी वह 
प्रापको पकड़ नहीं सकेगा, इसलिए झ्रापको सम्पूर्ण 


कब कर 
क्‍ तर बवारियों में शैष्ठ द्रोणाचार्य से भयभीत 
होता चाहिए | 


4 सज्जय उवाच 


६२५४ 
भय उत्पन्न करते और धास-फंस के सम 
सेना को जलाते हुए सब ओर विचरणे २-५ बा 
मदड्भगइचानकं तस्य विद्यवविवाध्रेष चाप॑ हेमपरि८ 

हांखार मा प्रद हा हि न्‍ ] । क्‍ (| कृतभ । 

क् इंच भय मद त हम छामव्रयाम्वुवे चास्मिन वृश्यते सम पुनः पुनः ॥। 
ह महाराज वाण्डवानां निवषेशने ॥।९ ०॥। उनके घृ हे पा ः ' १७॥। 
महाराज ! तत्पष्चात्‌ पाण्डबों विर्भ ते हुए रथरूपी मेघमणडल में सुवर्ण- 
पहजय कहते हैंमहाराज / तररचातु पारकदा ॥जावित अदुद विद्युत्‌ के समान बारम्बार प्रकाशित 
र्शिष् द्वर में शल, भेरी, मदज़ ग्रौर ग्राणक ग्रादि दिखाई देता था । 5 | स्‍]शित 


के 

शजे बंजने ले गे। स बीर: सत्यवान्‌ प्राज्नो धर्मनित्य 

आज बजने ले बे हाल । श्ः | प्राज्ञो धर्मनित्यः सदा पुनः । 

धरत्वा शंसस्म निध बाभाकाा महा हे पुगान्तकालबबू घोरा रोद्ां आलर्शाधणरी न ॥ १ ८॥। 
बादित्नाण्यभिजध्निरे ॥ १ १॥ उन सत्यपरायण परम बुद्धिमान तथा सदा धर्म 


मरहातेजस्वी पाण्ड्ठु। युधिष्ठिर की सेना में वह में तत्पर रहनेवाले वीर द्रोणाचार्य ने उस युद्धभूमि 
पंखध्वति सुंतक पग्रापकी सेना में भी भाँति-भाँति में प्रलयकाल के समान भ्रत्यन्त भयंकर रक्त की नदी 









के बाजे बजने लगे। | बहा दी । 
बतो ब्यूडान्यनीकानि तब तेषां च भारत । ततो युधिष्ठिरानीकमुद्धताणंवरनि:स्वनम्‌ । 
झनेर्पेयु रन्यो नए य पं पोध्यमानानि संयुगे ॥१ २॥। त्वदीयमवधीत सन्यं मर घ्प्रद्तमहारयम्‌ ॥१६॥ 
भरतभूषण * तत्पश्चात्‌ ग्रापकी और उनको उधर उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भाँति 
भी तेनाएँ व्यूटबद्ध होकर धीरे-धीरे युद्ध के लिए ग जना करती हुई युधिष्ठिर की वाहिनी आपकी सेना 
एक-दूसरे के समीप झाने लगीं । का संहार करने लगी। इससे कोरवसेना के बड़े-बड़े 
बतः प्रववते युद्ध तुमुल॑ लोमहर्षणम्‌ । महा रथी भाग खड़े हुए । 


शष्डबानां कुरूणां च द्रोगपाञ्चाल्ययोरपि ॥१३॥ . तत्प्रभगन बल दृष्दुवा शत्रभिर्भशमदितम्‌ । 
तब कौरवों तथा पाण्डवों और दोणाचार्य एवं. प्रलं दतेन वः शूरा इति द्रोणो5म्यभाषत ॥२०॥ 


धष्टद्यम्न में रोमाञउचका री भयंकर अबकी किनक युद्ध होने लगा । शत्रुओ्रों द्वारा भ्रच्छी प्रकार रौंदी गई झापकी 
पतमानाः: प्रयत्नेन द्रोणानोकविज्ञातन । सेना को भागती देख आचाये द्वोण ने कहा-- शूई- 


त शेकु: सड्जया युद्धे तद्धि दोणेन पालितम्‌॥।१४॥ . वीरो : तुम भागों मत तुम्हारे भागने से कोई लाभ 
संजय योद्धा उस संग्राम में द्रोणाचार्य की सेना नहीं होगा ह 

का विनाश करने के लिए यत्नपूर्वक चेष्टा करने लगे ततः शोणहयः ऋद्धश्चतुर्दन्त इव द्विप: । 

परन्तु सफल न हो सके, क्योंकि वह सेना झ्राचाय प्रविश्य पाण्डवानीक युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ ॥२९१॥ 

द्रोण द्वारा भली-भाँति सुरक्षित थी । तत:--सैनिकों से ऐसा कहकर लाल घोड़ीवा 

तथयेब _तव पृत्रस्य रथोदारा: प्रहारिण: । द्रोणाचायय ने कुढ थे । चार दाँतोंवालें गजराज के 

ते शकुः पाण्डवीं सेनां पाल्यमानां किरीदिना ॥१४॥) समान पाए डवसे ना में घुसकर युधि प्टिर पर आक्रकण 
इसी प्रकार झापके पुत्र की सेना के उदार किया। बॉ बे 

महारथी, जो प्रहार करने में कुशल थे, पाण्डव सेना का बाण: शक । हि 

को परास्त क्‍ रो किरीटधारी ते तस्‍थ हे ; धनुद्छित्तवा तु हे रात ह सम्त' मी | जे हा मे 

कक खा कु शक पे युधिष्ठिर ने गिद्ध के पंख के रंग के पने बाण 

ततः स साया गीकै बे सुमहव्‌ भयम्‌ । द्वारा द्रोणाचा ये को बींघ डाला । तब झाचाय द्रोण 

धंचरल पतनां द्रोणो दहन न क्क्षमिवानल:ः ॥१ ६॥। ने भी उनका धनुष काटक बडे वेग से उनपर 
राजन ! तब द्रोणाचार्य पाण्डवन्द में महान्‌. ध्र/क्रमण किया । 


६२६ 
रक्ष: कुमारस्तु पाञऊचालानाँ यहास्करः | 
शघार हॉलनाएाम्त बेलेव सरितां पतिम्‌ ॥२३। 
उग समय पाछ्चालों के यश को बढ़ानेवाल 
कुमार ने, जो युधिष्ठिर के रथचक् की रद | कः हे रहा 
था, थाते 77 द्रोणाचार्य को उसो प्रकार रकि दिया, 
जैसे तटभूमि समुद्र को रोक देती है । बच 
होणं निवारितं दृष्ट्वा पुसारेण द्विजष॑भम्‌ । 
सिहनादरवो ह्यासीत्‌ साधु साध्विति भाषितम्‌ हु 
कुमार के द्वारा द्विजश्रेष्ठ प्राच। र् दरों को 
-का गया देख पाण्डवसेना में जो र-जोर से सिहनाद 
होने लगा और सब लोग कहने लगे -'बहुत प्रच्छा, 
बाह-वाह | 
त॑ शुरमायंत्रतिनं मन्त्रास्त्रेषु कृतक्षमम्‌ । 
चकरक्षं परामदनात्‌ कुमार द्विजपुड़वः ॥२५॥ 
परन] द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचायं ने शू रवी र, ग्रार्यत्रती 
ग्रौर मन्त्रास्त्र-विद्या में परिश्रम किये चक्र-रक्षक 
कुमार को परास्त कर दिया । 
स मध्यं प्राप्प सेनाथा: सर्वा: परिचरन दिश:ः । 
तब संन्यस्य गोप्ता5सीद भारद्वाजों द्विजषंभः ॥२६॥ 
हे राजन ! भरद्वाजनन्दन विप्रवर द्वोणाचार्ये 
पग्रापकी सेना के संरक्षक थे । वे पाण्डवसेना के मध्य 
में घसकर सम्पूर्ण दिशाओं में विचरने लगे । 
व्यक्षोभयद्‌ रणे योधान्‌ यथा मुस्यमभिद्रवन्‌ । 
प्रभ्यवतंत सम््रेप्सु: कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥२७॥। 
राजन्‌ ! उन्होंने युद्धभूमि में मुख्य-मुख्य योद्ध!प्रों 
पर श्राक्रमण कर उन्हें क्षोभ में डाल दिया और 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर कों पकड़ नेके लिए उनपर वेग 
से घावा किया । 
ततो विराटद्रु पदों केकया: सात्यकि: शिक्रि:। 
व्याश्नदत्तरच् पाउ्चाल्य: सिहरोनइच वी यंबान्‌ ॥॥२८।। 
एते चान्ये च बहव: परीप्सन्तो पुधिष्ठिरम । 
मावहुस्तत्य पन्‍्थाने किरन्त: सायकान्‌ बहन ॥२६॥ 
पार्बापदेधी, ले कैकय, सात्यकि, शिवि, 
सेन के __+ व्याप्रदत्त श्रौर पराक्रमशाली सिंह- 
हे वी अन्य भी बहुत-से नरेश युधिष्ठिर की 
रक्षा के लिए बहुत-से सायकों की कल कर 
द्रोणाच।य का मार्ग । के वर्षा करते हुए 
. ! मार्ग रोककर खड़े हो गये । 





तान्‌ प्रमथ्य वरव़ाते: पाण्डवानां सहारथान्‌ । 
पुधिष्ठिररयाम्पाशे तस्थों मृत्युरिवाग्तक:॥ ३०॥ 
उन पाण्डव महार धक को अपने बाण ममृह से 
गधित करके द्रोणाचार्य विनाशकारी यमराज के 
मगान यूघिष्टिर के समीप खत ड़ हो गये । 
ततो5भवन्‍्महाशब्दों राजन योधिष्टिरे बले | 
हतो राजेति योघानां समोपस्थे यतत्ते ॥३१॥ 
राजन ! जब नियम एवं ब्रत का पालन करने- 
वाले द्रोण। चार्य युधि ष्टिर के ग्रतति निक्ट पहुँच ग्गे 
तब उनकी सेना के सैनिकों में मह!न्‌ हाहाकार मच 
गया। सब लोग कहने लगे - "हाय, राजा मारे गये | ” 
प्रत्र॒वन सेनिकास्तत्र दृष्टवा द्रोणस्य विक्रमम । 
प्रद्य राजा धातंराष्ट्र: कृतार्थो बे भविष्यति ॥३२॥ 
वहाँ द्रोणाचार्य का पराक्रम देख वरव-संनिक 
कहने लगे--भ्राज राजा दुर्योधन अवश्य कृताय॑ हो 
जाएँगे । . 
प्रस्मिन मुहूर्ते द्रोणस्तु पाण्डबं गहय हवित:। 
प्रगमिष्यति नो नून॑ घातंराष्ट्रस्थ संघुगे ॥३३॥ 
“इस मुह॒त में द्रोणाच!ययं युद्ध भूमि में निश्चय 
ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर बड़े हष॑ के साथ 
हमारे राजा दुर्योधन के पास ले आएंगे ।” 
ततः किरीटी सहसा द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌। 
छादयन्निवुजालेन महता मोहयन्निव ॥३४॥ 
तभी किरीटधारी गर्जुन ने सहसा द्रोणाचार्य की 
सेना पर आक्रमण किया। वे अपने बाण-समृह से 
द्रोणाचार्य को मोह में डालते हुए-से ग्राच्छादित 
करने लगे | 
नादृश्यत तदा राजेसस्‍्तत्र किचन संपुगे। 
बाणान्धकारे महति कृते गाण्डीवधन्दना ॥३५॥ 
राजन्‌ : उस यद्धभूमि में गाण्डीवधारी पर्जुन 
नेब म के द्वारा महान्‌ अ्न्धकार फंला दिया था, 
उस कुछ भी दिखाई नहीं देता था । 
पय चास्तमनुप्राप्ते तमसा चाभिसंवते। 
गाज्ञातत तदा बाज्रुर्न सुहन्न व कइ्चन ॥३६॥ 
सूर्यदेव अस्ताचल को चले गये, समस्त संसार 
प्रन्धकार से व्याप्त हो गया, उस समय न कोई शत्र 
देचाना जाता था और न मित्र | 


; बहु सं 
पर हा ,  अक॒सते ब्रोणबुर्षोधनादय: । 
हा बबिता ि पुनस्त्रस्तानयुद्धमतस: परान्‌ ॥३७॥। 
हाथ नि ब्ीभत्स: शनकरवहारयत्‌ । 
इलती  बार्य प्रहष्टा: पाण्डसूडजया: ।।३८।॥॥ 


ह ४ 
(हो गाय प्रौरदुर्योषत झा दि ने अ्रपनी सेना 
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को पीछे लौटा लिया । शज्ल॒ग्रों का मन भ्रव युद्ध से 
हट गया है और वे बहुत डर गये हैं, यह जानकर भ्रर्जुन 
ने भी धीरे-घीरे अपनी सेनाझ्ों को रणभूमि से हटा 
लिया | उस समय ह॒प॑ में मरे हुए पाण्डब प्रौर सूऊछजय 
कुन्ती फु मार युधिष्ठिर का गुणगान करने लगे । 


इति महाभारते प्रोणपर्वणि लृतीयो:ध्यायः ॥॥३॥ 


चतर्थो पध्याय। 
संशप्तफों की प्र्जुन से युद्ध करने की प्रतिज्ञा प्रौर पुधिष्ठिर को पकड़ने के लिए 
प्रोणाचार्य का प्रबल पुरुषार्थ 


सज्जय उबाच 
इत्वावहारं सै्यानां द्रोण: परमदुर्सना: । 
दुर्गंधनम भिप्रेकष्य सत्नीडमिदमब्रवीत्‌ ॥।१॥ झ 
धज्जय कहते हैं“ राजन्‌ ! सेन ञ्रों को युद्ध भुमि 
बलौटाफर द्ोणाचार्य मन-हो-मन भत्यन्त 5 खी हो 
दुर्पोधन को ग्रोर देखते हुए लज्जित होकर बोलें-- 
द्रोण उबाच 
उस्तमेतन्भया पूर्व न तिष्ठति घनञउ्जये । 
ब़क्यों प्रहीतं संशामे देवेरपि युधिष्ठिरः ॥२॥। 
दोणाचार्य बोले--राजन्‌ ! मैंने पहले ही कह 
दिया था कि अर्जन के रहते हुए सम्पूर्ण देवता भी 
पुद्ध में युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते | 
दृति तद्‌ व: प्रयततां कृत॑ पार्थेन संयुगे । 
मा विशड्भीवंचों मह्यमजेयो कृष्णपाण्डवीं ॥३॥। 
तुम सब लोगों के प्रयत्न करने पर भी युद्ध भूमि 
में प्र्जुन ने मेरे पूर्वोक्त कथन को सत्य कर दिखाया 
है। तुम मेरी बात पर शक्धा मत करो । वास्तव में 
श्रीकृष्ण और भर्जन युद्ध में मेरे लिए भ्र जेय हैं । 
प्रपनेते तु योगेन केनचिच्छवेत वाहने । 
तत एष्पति मे राजन वशमेष पघुधिष्ठिर: ॥४॥ 
राजन ! यदि किसी उपाय से रवेतवाहन प्र्जुन 
दर हटा दिये जाएँ तो ये राज! युधिप्टिर मेरे वश में 
ग्रा जाएंगे । े 
कश्चिदाहय॒त॑ संख्ये देशमन्य प्रकषतु । 
तमजित्वा न कौन्‍्तेयों निव्र्तेंत कथजुचन ॥१।! 


यदि कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललता 
उसे परास्त किये 


कर खींच ले जाए तो वह कुन्गी(ुत 


बिना किसी प्रकार नहीं लौट सकता | 
एतस्मिन्नन्तरे शुन्धे घध्मराजसमहं नप। 
ग्रहीष्यामि चम्॒‌ भित्त्या घुष्टदयुस्नस्य चच्यत: 0॥६॥ 
हे राजन्‌ ! इस सूने भ्रवसर में मैं घुष्टद्युम्न के 
देखते-देखते पाण्डव-सेना को विदीर्ण करके घर्मराज 
युधिष्ठिर को अवदय पकड़ लूंगा । 
अर्जुनेन विहीनस्तु यदि नोत्सजते रणम्‌ । 
सामुपायान्तमालोवय ग्रहीत॑ विद्धि पाण्डबम्‌ ॥७॥ 
ग्र्जुन से रहित होने पर यदि पाण्डवनन्दन 
युधिष्ठिर मुझे निकट आते देख युद्धभू मि को छोड़कर 
भाग नहीं जाएंगे तो तुम निश्चय समझो, वे मेरी 
पकड़ में आ जाएँगे । 
सखल्जय उबाच 
द्रोणस्प तब्‌ वचः श्रुत्वा त्रिगर्ताधिपतिस्तदा । 
छातृभि: सहितो राजन्निद बचनमत्र बीत ॥८॥ 
सउजय कहते हैं-राजन्‌ ! द्रोणाचार्य का यह 
वचन सुनकर उस समय भाइयोंसहित त्रिगर्तेराज 
सुधार्मा ने इस प्रकार कहा-- 
वबय॑ विनिकृता राजन्‌ सदा गाण्डोवधन्चना । 
प्रनाग:स्वपि चागस्तत कृतमस्मासु तेन वे 0६७ 
“महाराज ! गाण्डीवधारी अर्जुन ने सदा हम 
लोगों का अपमान किया है। यद्यपि हम सदा निर- 
पराघ रहे हैं तो भी उसके द्वारा सवेदा हमारे प्र ति 
ग्रपराध किया गया है । 
ते वर्य स्मरमाणास्तान्‌ विनिका रान्‌ पृथग्विघान्‌ । 
ऋरधाग्निना दह्ममाना न शेमहिं सदा निशि ॥१०॥ 
"हम विभिन्‍न प्रकारों से किये गये उन भ्रपराथों 
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को याद करके क्रोधारित से जलते रहते हैं प्रौर रात्रि 
में हमें कभी निद्रा नहीं प्र।ती । शक 


स्‌ नो दिष्टयास्त्रसस्पन्तक्चक्षुविषय्तागतः। 
कर्तारः सम बयं कर्म पक्तिचकोर्षाम हृवृगतम्‌ ॥११॥ 
"ग्रव हमारे सौभाग्य से प्रर्जुन स्वयं ही भ्रस्त्र- 
हस्त घारण करके हमा री प्राँखों के सामने प्रा ग ये 
हैं, प्रतः हम मन-हो-मन जो-कुछ करना च। हते थे, 
वह प्रतिशोधात्मक कार्य प्रवश्य करेगे । 
भवतहइच प्रिय पत्स्पादस्माकं चर पशास्करम्‌ । 
बयमेनं हनिष्यामों निकृष्पायोधनाव्‌ बहिः ।॥।१२॥। 
“उससे प्रापका तो प्रिय होगा ही, हम लोगों की 
कीति भी बढ़ेगी । हम इसे युद्धभूमि से बाहर खींच 
ले जाएंगे प्रौर मार डालेंगे | 
प्रद्यास्त्वनर्जुना भूमिरत्रिगर्ताथ वा पुनः। 
सत्य ते प्रतिजानीमों नतन्मिथ्या भविष्यति ॥१३॥ 
“हम प्रापके सामने यह बात सत्य प्रतिज्ञापृ्वंक 
कहते हैं कि ग्राज यह भूमि या तो भ्रर्जुन से सूनी 
हो जाएगी अथवा त्रिगर्तों में से कोई इस प्रथिवी पर 
नहीं रह जाएगा | मेरा यह कथन कभी भाठा नहीं 
होगा ।” 
परिणाम्य निश्ञां तां तु भारहाजों महारघः । 
उक्त्वा सुबह राजेन्द्र वचन वे सुयोधनम्‌ ॥१४॥ 
विघाय थोगं पार्थेन संद्ाप्तकगर्ण: सह । 
निष्कान्ते च तदा पार्ये संशप्तकवध प्रति ।॥१४॥ 
व्यूढानीकस्ततों द्रोण: पाण्डवानां महाचमृम । 
प्रम्ययाद भरतश्रेष्ठ धमंराजजिघक्षया ॥। १ ६॥ 
है राजेन्द्र ! तब महा रथी द्रोणाचार्य ने वह रात 
ताकि को दुर्योधन से बहुत-कुछ बातें कहीं और 
कप पक बुद्ध का योग लगा दिया। 
के कस [न सशप्तकों का वध करने के 
! निकल गये, तब सेना की व्यूटरचना करके 
धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाच रक 
पाण्डवों की विज्ञाल सेना पर फिद य॑ ने 
भरना पर ग्राक्रमण किया । 
व्यूद दृष्टवा सुपर्ण तु भारद्वाजक्ृत 





ततो पुधिष्ठिर: संब्ये पाष॑त वाक्यभब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
ब्राह्मणस्य शशह, वश नाहमियामच् का पया प्रभो। 
.. लिवणरिब तथा नीर्ति: धोयताम्‌ ॥१८॥। 


ब्रोणाचार्य द्वारा निर्ित गणड़व्यूह़ को देखकर 
युधिष्ठिर ने रणक्षेत्र में धृष्टद्यम्न से इस प्रकार 
कहा - कबूतर के समान रंगव।ले घोड़ों पर चलने- 
वाले वीर ! ग्राज तुम ऐसी नीति का प्रयोग करसे 
जिससे मैं उस ब्राह्मण के वश में न पड़ ।" | 
पष्ट्यग्न उयाच 
पणस्थ पतस्तानस्यथ वां नेष्यसि सुत्रत । 
प्रहमावार विष्याप्ति ब्रोणमद्य सहानुगम्‌ ॥।१६॥ 
धृष्टद्युम्न ने कहा उत्तम ब्रत के पालक 
भूपाल ! द्रोणाचाय कितना ही प्रयत्न क्यों न करें 
ग्राप उनके वश में नहीं होंगे । ग्राज मैं सेवकोंसहित 
द्रोणाचार्य को रोक॑गा । 
मयि जीवति कौरव्य नोदेगं कर्तमहंसि। 
त हि शकतो रणे द्रोणों विजेतुं मां कथठचन ॥२०॥ 
कुरुनन्दन ! मेरे जीवित रहते हुए आपको किसी 
प्रकार का भय नहीं करना चाहिए । द्रोणाचार्य 
युद्धभूमि में मुझे किसी प्रकार जीत नहीं सकते । 
सब्जय उवबाच 
एवमुक्त्वा किरन्‌ बाणान्‌ द्रुपदस्थ सुतो बली । 
पारावतसवर्णदिवः स्वयं ब्रोणमुपाद्रवत ॥२१॥ 
सञ्जय कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर कबूतर 
के समान रंग के घोड़ोंवाले महाबली द्रपदकुमार ने 
बाणों का जाल-सा बिछाते हुए स्वयं द्रोणाचार्य पर 
पग्राक्मण किया । 
प्रनिष्टदर्शनं दृष्ट्वा धघृष्टद्युम्नमवस्थितम । 
पणनवाभवद्‌ द्रोणो नातिहृष्टमना इब ॥२२॥ 
जिसका दर्शन प्निष्ट का सूचक था, उस 
पृष्ट्यूम्न को सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य क्षणभर में 
भ्रत्यन्त द खी श्रौर उदास हो गये। 
मं पु सम्प्रक्ष्य पुत्रस्‍्ते दुर्मुंख: शत्रकर्षण: । 
प्रियं चिकोषुंद्रों गस्य धृष्टद्यु म्नमवारयत्‌ ॥२३॥ 
जन  श्रुसंहारक आपके पुत्र दुर्मख ने 
द्रीणाचार्य को उदास देख धृष्टद्युम्न को आगे बढ़ने 
मे रोक दिया । वह द्रोणाचार्य का प्रिय करना 
चाहता था। 
पाषतह्य : सुघोर: समपद्यत। 
..  गूरस्य दुर्मृखस्थ च भारत ॥२४॥ 


; बढुर्षों क्‍या: 
भूषण | उस समय शू रवीर धृष्टद्यम्न प्रौर 
मं तुमुल ग्रुद्ध होने लगा। धीरे-धीरे उसने 
हूप धारण कर लिया। 
*इबरथयोधानां पारी रोघसमाव॒ता । 
कर परिकों राभन सर मरपणा अर 
राजन [ हीथी, घोड़े ग्रौर रथ-योद्धाग्रों की 
वक्षों से ढकी हैं वहाँ की भूमि पर रक्त और मांस 
की कीच जम गई थी । | 
बर्तमाने तथा युद्ध घोररूपे भयंकरे । 
प्रोहण्त्वा परान्‌ द्रोणो युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ ॥२६॥ 
इस प्रकार जब अत्यन्त भयंकर घोर युद्ध चल 
रहा था, उस समय शात्रग्गों को मोहित करके 
द्ोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर धावा किया । 
पुधिष्ठिरो द्रोणं दृष्ट्वाइन्तिकमुपाग तम्‌ । 
शरवर्धघण.. प्रत्यगृह्वादभीतवत्‌ ।।२७॥ 
तब युधिष्ठिर ने द्रोण को अपने रामीप आया 
इख एक निर्भय वीर की भाँति बाणों की बड़ी भारी 
वर्षा करके उन्हें रोक दिया । 
इष्टवा द्रोणं ततः शूरः सत्यजित्‌ सत्यविक्रम: । 
शधिष्ठिरमभिप्रेष्सु राचाय॑ समुपाद्रवत्‌ ॥२८॥। 
प्राचार्य द्रोण को युधिष्ठिर पर धावा करते देख 
पत्यपराक्रमी श्रवीर सत्यजित्‌ युधिष्ठिर को रक्षा 
के लिए द्रोणाचायं पर टूट पड़ा । 
ततो द्रोणं महेष्वांस: सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः । 
प्रविध्यन्निशिताग्रेण. परमास्त्र विदशंयन्‌ ॥२६॥ 
सत्यपराक्रमी महाधनुर्धर सत्यजित्‌ ते अपने 
उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए तीखी धारवाले 
एक बाण से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया । 
तस्याय सारथे: पञ्च शरान्‌ सर्पविषोपमान्‌ 
प्रम॒ुञ्चदन्तकप्रस्यान्‌ सम्ममोहास्य सार थि: ॥॥३०।। 
फिर उनके सारथि पर सर्पविष एवं यमराज के 
समान भयंकर पाँच बाणों का भ्रहार किया | उन 
बाणों की चोट से द्रोणाचार्य का सारथि मूच्छित ही 
गया | द 
द्रोणस्तु तत्समालोक्य चरित॑ तस्य संयुगे । 
मनसा चिन्तयामास प्राप्तकालमरिन्दमः ॥३९।' 
तब शत्र॒संहारक द्रोणाचार्य ने रणक्ष में उसका 


घीे६ 
का लक, 3०९, प्रपने समयोचित कतंव्य 
ततः सर्पयजितं तीदणदंशभिमंसंभेदिभि: । 
प्रविध्यच्छी ध्रमाचायं विछत्वास्यथ सवारं घनु:॥३२॥ 
तब भ्राचाय ने सत्याजित के बाणसहिल घनुष को 
काटकर मर्मर्थल को विदीर्ण करनेव!ले दस तीखे 
बाणों द्वारा उसे शीघ्र ही घायल कर दिया | | 
स शीक्षतरमादाय घनुरन्पत प्रतापयान । 
ब्रोणमम्यहनव्‌ राजे स्त्रशता कडूपत्रिभि: ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! घनुष के कट जाने पर प्रतापी वीर 
सत्यजित्‌ ने शी क्र ही दूसरा घनुष लेकर कक की पाौँस्व 
से युक्त तोस बाणों द्वारा द्रोणाचायं को गहरी चोट 
पहुँचाई । 
स तन्‍नन ममुषे द्रोण: पाञ्चाल्येनादितों मे । 
ततस्तस्प विनाशाय सत्वरं व्यसृजच्छरान्‌ ॥३४॥। 
युद्ध में पाञ्चालराजकुमार सत्यजित्‌ से पीड़ित 
होकर द्रोणाचार्य उसके पराक्रम को न सह सके, ग्रत: 
उन्होंने उसके विनाश के लिए तुरन्त ही बाण-वृष्टि 
ग्रारम्भ कर दी । 
हयान्‌ ध्वज धनुर्मुष्टिमुभो च पाष्णिसारयों । 
ग्रवाकिरत्‌ ततो द्रोण: शरवर्ष: सहस्तशः ॥३५॥ 
द्रोणाचार्य ने सत्यजित्‌ के घोड़ों, ध्वज, धनुष 
की मुष्टि और दोनों पाइवं रक्षकों पर सहस्रों बाणों 
की वर्षा को । 
तथा संछिद्यमानेषु कार्मुकेषु पुनः पुनः। 
पाञचाल्य: परमास्त्रज्ञः शोणाइवं समयोधयत्‌ ॥३६॥ 
इस प्रकार बारम्बार धनुषों के कट जाने पर भी 
उत्तम अआस्त्रों का ज्ञाता पाञ्चालवीर सत्यजित्‌ लाल 
धोड़ोंवाले द्रोणाचार्य से युद्ध करता ही रहा। 
स॒सत्यजितमालोक्य तथोदीण्णं महाहवे । 
प्र्धचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्थ महात्मन: ॥३७॥ 
उस महायुद्ध में सत्यजित्‌ को प्रचण्ड होते देख 
ग्राचार्य द्रोण ने भ्र्धचन्द्राकार बाण के द्वारा उस 
महामनस्वी वीर का सिर घड़ से अलग कर दिया । 
तस्मिन हते महामात्रे पाञ्चालानां महारथे । 
ग्रपायाज्जवने रइवे द्रोणात्‌ त्रस्तों युधिष्ठिर: ॥॥|३८॥ 
उस महाबली महारथी पाज्चालवीर के मारे 


६३० 
जाने पर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से प्रत्यनत भयभीत 
होकर वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ के द्व।रा युद्ध- 
क्षेत्र से दर चले गये । 
पाञ्चाला: केकया मत्य्याइचे विकाहूप को सला: । 
पुधिव्ठिस्मभीप्सन्तो दृष्ट्वा द्रोणमुपाद्रवन्‌ ३६ 
उस समय युधिष्ठिर व रक्षा के लिए प! ड्चाल, 
क्रेकय, मत्स्य, चेदि कारूप और कोशल दैक्षों क॑ 
योद्धा द्रोणाचार्य को देखते ही उनपर टूट पड़े । 
ततो युधिष्ठिरं प्रेप्सुराचा्य: शत्रुपुगहा । 
व्ययमत्‌ ठान्यनीकानि तुलराशिमिवानलः ॥४०॥। 
तव झत्रुसमृह के नाशक द्रोणाचार्य ने युविष्टिर 
को पकड़ने के लिए उन समस्त सैनिकों का बसे हो 
संहार कर डाला, जैसे प्रग्नि रूई के ढेर को जल। 
देती है । 
तान्‌ वृष्ट्वा चलितान्‌ संख्ये प्रणुस्नान्‌ द्रो गसायक: । 
दुर्योधनोउब्रवीत्‌ कर्ण प्रहृष्ट: प्रहरान्निव ॥४१॥ 
उन [पाजञ्चाल, चेदि, कोसल आदि | योद्धाओं 
को युद्ध में द्रोणाचाययं के बाणों से पीड़ित और 
विचलित होते हुए देख राजा दुर्योधन ने अत्यन्त 
प्रसन्‍त होकर कर्ण से हँसते हुए-से कहा-- 
दुर्योधन उवाच 
पतन्‍्य राधय पाञ्दालान प्रणुन्नान द्रोणसायक: । 
सिहेनेव मृगान्‌ वन्यास्त्रासितान दृढ़धन्वना ॥४२॥ 
दुर्पोाधन बोला--राघ,नन्दन ! देखो, सुदृढ़ 
धनुर्धारो द्रोणाचार्य के वाणों से ये पाञुच|ल पैनिक 
उसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, जैसे सिह वनचारी 
मृगों को त्रस्त कर देता है। 
नेते जातु पुनयुद्धमोहेयुरिति मे मति:। 
पथा तु भग्ना द्रोणेन वातेनेव महाध्रुमा: ॥४३॥। 
मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये फिर कभी युद्ध 
हक कम ण 
खाड़ फकत। हैं, वसे हो द्रोणाच तायें युद्ध में इनके 
पा उल्लाड़ दिये हैं ह ये ने युद्ध में इनके 
मदीवेराबतों हे होते पाष्डदसूक्जयं: । 
यह महाक्रोधी भीमसेन नन्दयतीब माम्‌ ॥४४॥ 
रहित हो मेरे योद्धाग्रों से घिर। यों से 
ट्‌ । से घिर गया है। कर्ण | इस 


दशा में भी मसेन मुझे ग्रानन्दित-सा कर रहा है । 
ब्यवतं ब्रोणसमयं लोकमठ्य पद्चयति दुमंतिः। 
निराशों जीवितान्नूनमद्य राज्याच्च पाण्डब: ॥४५॥ 
निएचय ही श्राज अपने जीवन झौर राज्य मे 
निराश हो यह दुर्बुद्धि पाण्डपुत्र सारे संसार को 
द्रोणमय ही देख रहा होगा । 
कण उबाच 
नेष जातु महाबाहुर्जोवन्‍नाहवमुत्सजेत । 
| चेमान पुरषव्याध्र सिहनावान्‌ सहिष्यते ॥४६॥ 
कर्ण ने कहा राजन्‌ * यह महावाहु भीमसेन 
जीते-जी कभी युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। 
पुरुष सिह ! तुम्दार से निकजों ये वधिहनाद कर रहे 
हैं, इन्हें भीमसेन कभी नहीं सहेगा । ! 
न चापि पाण्डवा युद्धे भज्येरन्निति मे मति:। 
प्राइ्च बलवन्तदइच क्ृतास्त्रा युद्धदु्मंदा:॥४७॥ 
पाण्डव शू रत्वी र, बलवान, भअस्त्रत्रिद्या में नपुण 
और युद्ध में उन्‍्मत्त होकर लड्नेवाले हैं। ये युद्धक्षेत 
से कभी भाग नहीं सकते, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 
विषाग्निद्यृतसंक्लेशान्‌ वनवास च पाण्डवा:। 
स्मरमाणा न हास्यन्ति संप्रामसिति मे मति:॥«द८।॥ 
पाण्डव तुम्हारे द्वारा दिये हुए विष, ग्रमिदाह, 
जुए के कष्टों श्रौर वनवास को याद करके कभी 
युद्धभूमि नहों छोड़ेंगे, ऐसो मेरी दृढ़ घारणा है। 
निवृत्तो हि महाबाहुरमितौजा ब॒कोदर:। 
वरान्‌ बरान्‌ हि कोन्‍्तेयो रथोदारान्‌ हनिष्यिति ॥४६॥ 
प्रभिततेजस्वी महाबाहु कुन्तीकुमार व॒कोदर 
इधर ही लौट रहे हैं। वे बड़े-बड़े उदार महारथियों 
को चुन-चुनकर मारेंगे । 
तमेनमनुवर्तत्ते सात्यकिप्रदुखा रथा:। 
पाञ्चाला: केकया मत्स्या: पाण्डवाइच विशेषत: ॥५०॥ 
५ देखो, भीमसेन के पीछे सात्यकि ग्रादि महारथी 
का | पाज्चाल, कैकय, मत्स्य और विशेषत: पाण्डव 
ढ्ष भी भ्रा रहे हैं । 
कल थे झतास्त्राइच पर्थाप्ताश्चापि बारणे। 
अतभारमह सन्‍्ये के भारद्वाजे समाहितम्‌ ॥५१॥ 
मं निप इसमें सन्देह नहीं कि ये सभी योद्धा अस्त्र-विद्या 
मे नियुण और द्रोणाचार्य की गति को रोकने में 


, पूछन हो।आाप: 


हि है। पुरे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सगय 
वर्जित प्रोणाचार्य पर बहुत बड़ा भार प्रा 
भर 


(हैं है! पोसप पभिष्याम | परन्न होणों शाधह्पल: । 
पक ई महातागं सा थे हस्पुशश्रतम्‌ ॥॥५२॥ 
ध्रत' 7 लोग भी धर वा चले, जहाँ हो णाचर्य 
पे है कहीं ऐसा ने ही कि फुछ भेड़िये | जैसे 
पष्वव सैनिक] महान गजराज-जैसे प्रतघ।रो 
बाप का वध कर डाल 
सज्जय उताच 


ही 
(धेष्स्य बच: भ्रुत्वा राजा दुर्पोधनस्तत: । 


हे है 

जाति: सहितो रा जन्‌ प्राया ० क्‍ 
फ सहितो राजन्‌ प्रापाद्‌ प्रोणरथं प्रति ॥॥५३॥ 

के जप कहते हैं -मह।राज ! राघानन्दन कर्ण 

| अत इक राजा दृषधिन प्रपने भाइयों के साथ 

द्रोणाचा के रथ वी प्रोर चल दिया । 

तन्ना राबों महानासोवेक॑ ड्रोणं जिधांसतास । 

पाण्शवानां निवत्तानां नानाअर्णेहँपोत्तसे: ।।५४।॥ 

यहा नाना प्रकार के रंगब,ले श्रष्ट घोडों से जते 

हुए रखों पर प्रारूढ [सवार | एकमात्र द्रोणाचार्य 

पते मार डालने गो इच्छासे लौटे हुए पाण्डब- 

सनिकों का महान कॉलाहल प्रकट हो रहा था । 


हति महाभारते होणपर्वाण चतुर्षोध्पायः ॥।४॥ 


पञ्चमो5ध्याय: 
भौमसेन का भगदत्त से युद्ध, भ्र जुन द्वारा संशप्तकों का संहार प्रौर हाथीसहित भगदत्त का बध 


घृतरा श्र उवाच 
पेप्वेब॑ संनिवत्तेयु प्रत्युधातेषु भागशः । 


स युद्धकुदालः पार्थों बाहुवीयेंण चान्वितः। 
प्रभिनत्‌ कुझ्जरानोफमचिरेणंव मारिष ॥४॥ 
ग्रादरणीय नरेश ! कुन्तीपृत्र भीमसेन युद्ध में 


क॒य॑ पुपुधिरे पार्या मामकाइच तरस्विनः ॥ ११ 


धतराध्ट्र ने पूछा- सञ्जय | इस प्रकार जब कुशल और 
के लिए लोटे और कौरव- ही देर में हाथियों की उस सेना को विदी्ण कर 
डाला । 

उस समय मेरे झौर कुन्ती के पराक्रमी पुत्रों ने आपस तथा गजानां कदन॑ कुर्वाणमनिलात 
ऋद्धो दुर्यो घनो5स्पेत्य प्रत्यविध्यच्छिते: शरे: ॥५॥ 


पतिक पृथक्‌-पृथक्‌ युद्ध के लि 
पोद्धा भ्रागे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, 


में किस प्रकार युद्ध किया ! 
समञ्जय उवादच 

तया तेष निवुतेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । 
स्ववमम्यद्रवद्‌ भीम॑ नागानीकेन ते सुतः ॥२॥ 

सठजय बोले--राजन्‌ ! इस प्रकार जब पा?डह- 
पैनिक पथक्‌-पृथक्‌ युद्ध के लिए लौटे झ्रौर कौ रव- 
योद्धा ग्रंगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, 
उस समय आपके पुत्र दुयंधिन ने हाथियों की सेना 
साथ लेकर स्वयं ही भीमसेन पर प्राक्रम किया । 
स्‌ ताग इृव नागेन गोवषेणेव गोवषः । 
समाहृत: स्वयं राज्ञा नागानीकमुपाहत 

जंसे हाथी से हाथी भोर 
जता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन के ललकारने पर 
भीमसेन स्वयं ही हाथियों की सेना प९ ६“ पड़ । 


पुत्र भीमसेन के पास आकर *ै 
ने उन्हें तीखे वाणों से बींध डाल! । 
ततः क्षणेन क्षिति 






बाहुबल से सम्पन्न हैं। उन्होंने योड़ो 





नात्मजम । 


इस प्रकार गजसेना का संहार करते हुए पवन- 
गेध में भरे हुए दुर्योधन 


प॑ क्षतजप्रतिमेक्षण: । 
क्षय निनीषनिशितेर्भोमो विव्याध प त्रिभि: ॥६॥ 
यह देख भीमसेन को भ्ाँखें खून के समान लाल 
हों गईं । उन्होंने क्षणभर में राजा दुर्योधन का नाश 
करने की इच्छा से पंखयुक्त पेने बाणों द्वारा उसे 
बींध डाला । 
दुर्योधन पीड्यमान दृष्ट्वा भीसेन मारिष । 
च॒क्षो भयिषुरग्यागादड्ो मातड्मास्थितः ॥७॥ 
प्राय / भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को पीड़ित 
होते देख क्षोभ में डालने की इच्छा से मतवाले हाथ 


११३ 


पर बैठे हुए राजा प्रज्ञ उतका सामना करने के लिए 
प्रागये। 
तमापतम्त नागेशामस्थुवप्रतिपस्वनम्‌ । 
फुस्भाग्तरे भीमसेलों ताराचेराबंपद भुगम्‌ ।।८।॥। 
387 ।0 6 ॥ 8 शैध के सात #जना करनेवाला 
था । उसे प्रपनी पोर प्राते देख भीमसेन ने उसके 
फुस्भस्थल में तार।चों वारा गहरी नोट पहुँचाई । 
हाय काय॑ विनिभिद्य न्पमम्जव्‌ धरणीतले | 
लत: पपात द्विरवों बख्खाहुत इबाचल: ॥।६।। 
भीमसेन का नाराच | बाण ] उस्त हाथी के शरीर 
को चोौरकर पथिवी में समा गय। | इससे वह गजराज 
बद्ध के मारे हुए परत की भांति पचिवी पर गिर 
पड़ा । 
तस्यावजितनागस्य म्लेच्छुस्पाध: पतिष्यत: । 
शिरश्चिच्छेद भल्‍्लेन क्षिप्रकारो वुकोदर:॥१०॥ 
वह म्लेच्छजातीय राजा प्रज्ू हाथी से अलग 
नही हुआ था । उस हाथी के साथ-साथ वह नीचे 
गिरना ही चाहता था कि ज्षीघ्रकारी भीमसेन ने 
एक भल्ल के द्वारा उसका सिर काट लिया। 
निपतिते बोरे सम्प्राद्रवत सा चमूः । 
सम्ष्रान्ताशवद्विपरथा पदातोनवम॒दनती ॥।११॥ 
उस बीर के घराशायी होते ही उसकी वह सा री 
मना भागने लगी । घोड़, हाथी ग्रौर रथ सभी घब- 
राहट में पडकर इधर-उघर चवक र काटने लगे । वह 
सेना भ्रपने ही पंदल सेनिकों को रौंदती हुई भाग 
रहो थी । 
तेषप्वनीकेष भग्नेष॒ विद्रवत्स॒ समनन्‍्ततः । 
प्राज्यो तिघस्‍्ततो भोम॑ कु>जरेण समाद्रवत्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार उन सेनाझ्रों के व्यूह भंग होने और 
चारों ग्रोर भागने पर प्राग्ज्यो तिषपुर के राजा 
भगदत्त ने अपने हाथी के द्वारा भीमसेन पर आाक- 
मण किया । 
स॒ नागप्रवरो भीम॑ सहसा समरुपाद्रबत । 
चरणाशम्यामथों द्वाम्यां संहतेन करेण च॥१३॥ 
। पे गजराज ग्रपने दो पैरों और सिकोडी हुई 
एड के द्वारा सहसा भीमसेन पर ट्ट पड़ा । 


व्यावत्तनयनः ऋद्धः प्रमयन्निव पाण्डवम | 
ब॒कोवररथं साइबमविशेषमचूर्णयत्‌ ॥।१ ४॥ 
उस हाथी के नेत्र सब शोर घ॒म रहे थे। वह 
क्रोध में भरकर पाण्डपुत्र भीमसेन को मानों मद 
डा।लिगा, इस भाव से भीमसेन के रथ की और दौड़ 
प्रौर उसे घोरोंसहित पूर्णूप से तोड़-फोड़ डाला | 
तत:ः सर्वस्य सेम्यस्थ नाव: समभवन्महान । 
प्रहो घिद निहंतों भीम: कुड्जरेणेति मारिष ॥१५॥ 
प्राय ! उस समय सारी सेना में बड़े जोर मे 
पोलाहल होने लगा | उस समय सबके मुख से यहो 
बात निकल रही थी-- ग्रहों ! इस हाथी ने भीमसेन 
को मार डाला, यह कितनी बुरी बात है ! " 
ततो युधिष्ठिरों राजा हत॑ मत््या बकोदरम्‌। 
भगवत्तं सपाञचात्प: सबत: समवारशथत ॥१६॥ 
उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भोमसेन करों 
मारा गया जानकर पाञ्चालदेशीय सेनिकों को साथ 
ले भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया । 
ततः पाण्डवयोधास्ते नागराजं दशरंईतम 
सिधिचुभेरवान तादान विनदन्तों जिघांसः ॥१७॥। 
तत्पशचात्‌ पाण्डव योद्धा उस गजराज को 
शीघ्रतापूर्वक मार डालने की इच्छा से मेरव गज॑ना 
करते हुए अपने बाणों की वर्षा द्वारा उसे सोंचने 
लगे । 
तमार्जुनिद दिशभियुपुत्सुदशभि:. वरेः। 
त्रिभिस्त्रिभिद्रों पदेया धष्टकेतुइच विव्यधु: ॥१८॥ 
प्र्जुतकुमार ग्रभिमन्यु ने बारह, युयुत्सु ने दस 
ग्रौर द्रौपदी के पुत्रों एवं धष्टकेतु ने तीन-तीन बाणों 
से भगदत्त के उस हाथी को घायल कर दिया । 
नियन्तुः शिल्पयस्नाभ्यां प्रेरितो४रिशरादितः । 
परिचिक्षेप तान्‌ नाग: स रिपून सव्यदक्षिणम्‌ ॥१६॥ 
महावत के कौशल और प्रयत्न से प्रेरित होकर 
वह हाथी शत्रओं के बाणों से पीड़ित होने १२ भी 
उन विपक्षियों [विपक्षी योद्धाओं ] को दाएँ-बाएँ 
उठा-उठाकर फेंकने लगा । 
क्षिप्रं इयेनाभिपन्‍नानां वायसानामिव स्वनः । 
बधूव पाण्डवेयानां भज्ं विद्रवतां स्वतः ॥२०॥ 
जैसे बाज पक्षी के चंगुल में फंसे हुए प्रथवा 


कक पल हे 
उसके भा से भयभीत हुं। पं कोग्रों में शीघ्र ही 
बिक का कोलाहल होने लगता है, उसी प्रकार 
पे वर्ड पोद्धभों का आतनाद जोर-जोर से सुनाई 
है सह की. 3 ॥ हब हं गेल 
इक हब मे अजमभकबीत 
भ्रार्वेत्ते बिकुर्वाण कोन्तेय: एणमन्नवीत ॥२१।। 
भ्षगदत्त के विचित्र रूप से युद्ध करते समय वहां 
बल उड़ती देखकर तथा हैं! थी के चिघाड़ने का दाब्द 
शुतकर कुन्तीपुत्र प्र्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा- 
प्रथा प्राग््योतिषों राजा गजेन मधुसूदन । 
त्वर्माणों बिनिष्कान्तो ध्रुवं तस्पेष निःस्वनः ॥२२॥। 
“म्धसूदन ! राजा भगदत्त ग्पने हाथी पर 
पहुह होकर जिस उतावली के साथ युद्ध के लिए 
तिकले थे, उससे जान पड़ता है, निश्चय ही यह 
प्रहान्‌ कोलाहल उन्हीं का है । 
हु्लादनवर: संख्ये गजयानविज्ञारदः । 
ब्रयमो गजयोघानां पृथिव्यामिति मे मति: ॥२३॥।। 
“मेरा तो यह विश्वास है कि वे युद्ध में इन्द्र से 
कम नहीं हैं। भगदत्त हाथी की सवारी में कुशल तथा 
गजारोही योद्धाओं में इस पृथिवी पर सबसे प्रधान 
[प्रथम | हैं । े 
प्ह: शस्त्रनिपातानामग्निस्पशस्थ चानघ। 
म॑ पाण्डवबलं सर्वमछंको नाशायिष्यति ॥२४॥ 
"है प्रनथ ! वह सम्पूर्ण शस्त्रों के प्राघात श्रौर 
प्रग्नि के स्पर्श को भी सह सकनेवाला है। आज वह 
प्रकेला ही समस्त पाण्डव-सेना का विनाश कर 
दलेगा । किलर 
न चाबाम्यामतेः्न्योउस्ति शकतस्त प्रतिबाधिठुड 
स्वरमाणस्ततो याहि यतः प्राग्ज्योतिषाधिप: का ॥२४॥। 
"हम दोनों के भ्रतिरिक्त भौर कोई उसे बाधा 
देने में समर्थ नहीं है, भ्रतः श्राप शीक्रताबूव ! वहीं 
चलिए, जहां प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त विद्यमान हैं । 
वचनादय कृष्णस्तु प्रययों सब्यसाधिनः । 
दोयंते भगदत्तेन पत्र पाण्डवबाहिनी हल 
सव्यसाची झर्जन के ऐसा कहने पर इज 
उसके रथ को उस स्थान पर ले चले, जहाँ भा: 
पाष्डवसेना का संहार कर रहें ये | 


६३३ 
* अयान्त ततः पश्चादाह्युपन्तो महारथा:। 
सद्प्तका: समारोहन सहल्लाणि चतुर्दश ॥२७॥। 
रे ग्रजून को भगदत्त की प्रोर प्रस्यान करते देख 
पीछे से चौदह सहस्र संशप्तक पमहारथी उन्हें लल- 
कारते हुए चढ़ ग्राये । | 
स॒ तु दोलायपानोप़सुब्‌ देधीभावेन पाण्डव: । 
वधेन तु नराप्रपाणामकरोत्‌ तां मुधा तवां॥२८॥ 
पाण्डनन्दन अर्जुन एक बार दुविधा में पड़कर 
[भगदत्त की श्रोर जाऊँ या संशप्तकों से युद्ध करूँ | 
चञ्चल हो गये थे, तथापि नरश्रेष्ठ संशप्तक वीरों के 
वध का निईचय करके उन्होंने उस दुविधा! को भुला 
दिया । 
ततः शतसहत्लाणि द्वाराणां नतपर्वणाम्‌ । 
व्यसृजन्नर्जुने राजन्‌ संशप्तकमहारया: ॥२६।॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर संशप्तक महारथियों ने मूंकी 
हुई गाँठवाले सेंकड़ों सहस्नों बाणों की वर्षा को । 
नेव कुन्तीसुतः पार्थो नेव कृष्णो जताद॑न: । 
न हया न रथो राजन्‌ वृश्यन्ते सम शरंदिचिता: ॥३०॥। 
महाराज ! उस समय न तो कुन्तीकुमार ग्रजुन, 
न जनादेन श्रीकृष्ण, न घोड़े और न रथ ही दिखाई 
देते थे । सब-के-सब वहाँ बाणों से ढक गये ये । 
तबा मोहमनुप्राप्त: सिध्विदे हि जनादंनः । 
ततस्तान्प्रायशाः पार्षों ब्रह्मास्त्रेण निजध्निवान्‌ ॥३१)।। 
उस भ्रवस्था में श्रीकृष्ण पसीने-पसीने हो गये । 
उनपर मोह छा गया | यह देख ग्र्जुन ने ब्रह्मास्त्र 
मे उन सब वीरों व बाणों को प्रधिकाश में नष्ट कर 


दिया । 
बातदाः पाणयह्छन्नाः सेष॒ज्यातलकार्मुका: । 
केतवों वाजिनः सुता रथिनइचापतन क्षितों ॥३२॥ 
सैकड़ों भुजाएँ बाण, भत्यक्चा गौर धनुषसहित 
कट गईं । ध्वज, घोड़े, सारथि भोर रथी सभी धरा- 
शायी हो गये । 
दृष्ट्वा तत्‌ कर्म पार्यस्य वासवस्पेव माधव: । 
विस्मयं परम गत्वा प्राओ्जलिस्तमुवाच ह ॥३३॥ 
इन्द्र के समान श्रर्जुन का वह पराक्रम देख 


श्रीकृष्ण अत्यन्त श्राइचर्य में पड़कर हाथ जोड़े हुए 
बोले-- 


६३४ 
कर्मेतत गार्थ शफक्तेण यमेल घनदेन चे । 
दुष्कर॑ रामरे यत्ते प्ृतसदोति से गति: ॥३४॥। 

'वार्थघ | मेरा ऐसा विश्वास है कि प्राज रण- 
भूमि में तुमसे जो कार्य किया है, वह इन्द्र, सम प्रोर 
कुबेर के लिए भी दुष्य.र है । 

पुगपच्चेय संप्रामे शत शोपय सहक्प: | 
पतिता एबं में दृष्टा: संशप्तकमहारया: ॥३४।। 

“इस यद्ध में मैंने संबड़ों शौर गहखों रांशप्तक 
महारथियों को एक साथ ही गिरते देखा है । 
संत्प्तकास्ततों हत्वा भूधिष्ठा ये व्यबस्थिता: । 

भगदताय याहीति कृष्णं पार्योड्स्‍्यनोदय त्‌ ॥३६। 

हस प्रकार वहाँ खडे हुए संशप्तक योद्धाग्रोंमेंसे 
प्रधिकांश का वध करके प्र्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा 

“ग़व भगदत्त के पास चलिए । 
वियासतस्ततः कृष्ण: पार्यस्थाइवान्‌ मनोजबान्‌ । 
सम्प्रषोद्ध मसंछन्नात द्रोणानीकाय सत्वरम्‌ ॥३७॥। 

नब द्रोणाचार्य वी सेना के समीप जाने के इच्छुक 
प्र्जन के सुत्रणंभूषित एवं मन के समान वे गशाली 
घोड़ों को श्रो कृष्ण ने वड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य 
की सेना तक पहुँचने के लिए हॉँका । 

त॑ प्रयान्तं कुरुश्रेष्ठ स्वान्‌ स्रात॒न्‌ द्रोणतापितान्‌ । 

सुद्दर्मा छ्ातृभि: साथ युद्धार्यों पृष्ठतो$+वयात्‌ ॥ ३८॥ 

द्रोणाचार्य द्वारा सताये हुए श्रपने भाइयों के 
पास जाते हुए कुझुश्नेष्ठ अर्जुन को भा इयोंसहित 
सुशर्मा ने युद्ध की इच्छा से ललकारा और पीछे से 
उनपर झाक्रमण किया | 

ततः इवेतहयः: कृष्णमब्रवोदजितं जय: । 

एप मां ध्रातृलि : साध सुशर्मा5ह्ूयतेषच्युत ३ ६।। 

तब श्वतवाहन ग्रजुन ने भ्रपराजित श्रोक़रप्ण से 
इस प्रकार कहा--” है भ्रच्युत ! भाइयोंसहित यह 
सशर्मा मुझे पुनः युद्ध के लिए बुला रहा है । 

दीय॑ते भूत चोत्तरेणंब तत्‌ संन्‍्यं मधुसूदन । 
दंघोभूत॑ मनो मे5च्य कृतं संद्वप्तकरिदम्‌ ॥॥४०॥। 
& “उधर उत्तर दिश्ञा को श्रोर पश्रपनी सेना का 

वनाश किया जा रहा है। मे धुसूदन ! इन संझप्तकों 

ने श्राज मेरे मन को दुविधा में डाल दिया है । 


महाभारतम 
कि नु संवाप्तफानहन्मि स्वान्यकाग्य हितादितान । 
हति मे त्वं सत॑ वेत्सि तत्र कि सुकृतं भवेत्‌ ॥४१॥ 
"बया मैं संशप्लतफों फा वध करूँ प्रथवा शज्रग्रों 
द्वारा पीड़ित हुए झरने सैनिकों की रक्षा करूँ ? इस 
प्रकार मेरा सन संतल्ग-बिफल्प के हिष्डोले में ऋत 
रहा है, यह श्राप जातते ही हैं। बताइए, प्रय प्रेरे 
लिए क्या करन श्रेष्ठ होगा ! 
एबमुप्तस्तु दाशाह: स्थन्दनं प्रत्यवतथत्‌ । 
पेन त्रिगरताघिपतिः: पाण्डब समुपाह्दयत ॥४२॥ 
प्र्जन के ऐसा बहने पर श्रीकृष्ण ने प्रपने रथ 
को उसी श्लोर लीटाया, जिस झोर त्रिगतं राज सशर्मा 
उन पाण्डकुमार को युद्ध के लिए ललकार नहा था। 
ततो$र्जु न: सुशर्माणं विद्ध्वा सप्तभिराशुग:। 
ध्वजं धनुस्तया चास्य क्षुराग्यां समकृन्तत ॥४३॥ 
वहाँ पहुँचकर ग्रर्जुन ने स॒शर्मा को सात बाणों 
से घायल करके दो छरों द्वारा उसके ध्वज और 
घनुप को काट डाला । 
त्रिगर्ताधिपतेक्चापि छ्ातरं षड़भिराशुग:। 
साइबं ससूतं त्वरित: पार्थ: प्रंघीव्‌ यमक्षयम्‌ ॥४४॥। 
साथ हो त्रिगर्तराज के भाई को भी छह बाण 
मारकर अर्जन ने उसे घोड़ों और सारबिमहित 
तुरन्त यमलोक भेज दिया | 
ततो भुजगसंकाशां सुदार्मा शक्तिमायसीम्‌ । 
चिक्षेपार्जजमादिश्य दासुदेवाय तोमरम्‌ ॥४५॥ 
तब सुशर्मा ने भी सर्प के समान झाकृतिवाली 
लोहे की बनी हुई एक शक्ति को अर्जुन पर चलाया 
गौर श्रीकृष्ण पर तोमर से प्रहार किया । 
दावित त्रिभिः दशरेहिछत्त्वा तोसरं त्रिनिरजुनः । 
स॒ुशर्माणं शरब्रात॑मोहयित्वा न्‍्यदतयत्‌ ॥४६!॥ 
प्र्जन ने तीन बाणों द्वारा शक्ति और तीन ब णों 
द्वारा तोमर को काटकर सशर्मा को अपने बाए- 
समूह द्वारा मोहित करके पीछे लौटा दिया । 
संवेष्टपननीकानि हारवर्षणण पाण्डव: । 
सुपर्णपातवद्‌ राजन्नायात्‌ प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥४७! 
राजन [ ग्रर्जन ने बाणों की वर्षा से कॉर्रो 
सेनाश्रों को श्राच्छादित करते हुए गरुड़ के समाते 
वेग से भगदत्त पर आक्रमण किया । 


वह बमोशा 
& इलबन शव: प्रभिन्‍्न: षष्टिहायन:ः । 
धर्धीं राधा तहृदीपसस्‍्ते पार्योषमुद्नाच्चम्‌ तलब ॥|४४६॥। 
(व बाठ वर्ष को मद! घी ह!थी क्रोध में भरकर 

वो [त एण्ड ] के वन को रोदकर धूछ में 
४. है, वैसे ही प्रयरंनशोल पार्थ ने प।पकी 
बती की प्रटियामैंट के: दिया । स्‍ 
ता बहिन प्रमथिते से नये भगवत्तों नराधिप: । 

बेन नोंगेत धन5्जयमुपाहवत्‌ । ।४६॥। 
सेना के मथें जाने पर राजा भगदत्त 


: उत्त वौरव- के 
3 उस्त सुप्रतीक हाथी के द्वारा सहसा। धनज्जय पर 


वाक्रमण किया । के 
कप पार्यो धनुद्छित््वा परीवार निह॒त्व च । 
पॉतियरर्निव राजानं भगदत्तमयोधयत्‌ ॥॥५०॥ 
बब अर्जन ने राजा भगदत्त का धनुप काटकर 
बरों को भी मार डाला और लाड़ लड़ते 


उसके भ्रनु 
हा-से उनके साथ युद्ध आरम्भ किया | 
पोषक रश्मिनिर्भास्तीकर्णास्तोम रान्‌ ब॑ चतुर्देश । 


प्रोषयत सब्यसाची द्विधककमथाच्छिनत्‌ ॥४१॥ 
भगदत्त ने सूर्य की किरणों के समान तीखे चोदह 
तोमर चलाये, परन्तु सब्यसाची भर्जुन ने उनमें से 
पत्येक के दो-दो टुकड़े कर डाले | 
ततो नागस्य तद बर्म व्यधमत्‌ पाकज्ञासनिः । 
श़रजालेन महता तब्‌ व्यकीयंत धूतले ॥५२।। 
तब इन्द्रकुमार प्रर्जुन ने भारी बाण-वष के 
द्वारा उस हाथी के कवच को काट डाला, जिससे 
वह कवच जीर्ण-शीर्ण होकर पृथिंवी पर गिर पड़ा । 
ततइ्त्न॑ ध्वजं चंव छित्त्वा राज्ञोर्जनः शरेः । 
विव्याध दशभिस्तृण्णमुत्म्मयन्‌ पर्वतेदवरम्‌ ॥४३।! 
तत्पश्चात्‌ प्र्जुन ने अपने बाणों द्वारा राजा 
भगदत्त के छत्र और ध्वज को काटकर मुस्कर। ते हुए 
दस बाणों द्वारा तुरन्त ही उस पर्वतेश्वर को बींध 






विद्वस्ततोएतिव्यथितो वेष्णवास्त्रमुदी रयन्‌ । 
प्रभिमन्त्याइकुशं ऋद्दों व्यसजत्‌ पाण्डवो रसि ॥५४॥। 
उन बाणीं से घायल हो भ्रत्यन्त पीड़ित होकर 
भगदत्त ने वेष्णवास्त्र प्रकट किया । उरे ने कुपित हो 
प्रपने भ्रंकुश को ही वैष्णवास्त्र से भ्भिमन्त्रित करके 


३, 


पाण्डनम्दन प्र्जत वी छाती पर छोड दिया । 
विसुष्ट भगदत्तेन तवस्न्नं सर्वधाति व । 
उरसा प्रतिजप् ५ र्य॑ संच्छाद्य केशाय: ॥५४॥। 
कक का छोड़ा हुग्रा बह प्रस्त्र सबका विन।श 
परमेवाला थ।। श्रीकृ८ण ने प्र्जुत वो ग्रोट में करके 
स्वयं हो प्रवनी छाती ५२ उस + चोट सह ली । 
ततोएर्जुनं बासुवेय: प्रत्पुकाचायंदद्‌ बच: । 
विघुष्तं परमास्त्रेण जहि पार्य महासुरम्‌ ॥५६॥। 
तब श्रीक़रष्ण ने ग्रर्जत से ये >ह्स्यपूण वचन 
कहें--'पर्थ | ग्रव यह महान्‌ प्रम॒र उत्कृष्ट अस्त्र 
से वड्चित हो गया है, श्र तुम उसे मार डालो ।" 
एुबमुक्तरतदा पार्य: केशवेन महात्मना । 
भगदत्तं शितेर्बाण: सहसा समवाकिरत ॥५७।॥। 
महात्मा केशव के ऐसा कहने पर कुन्तीपुत्र ग्रजुन 
उसी समय भगदत्त पर सहमा पने बाणों की वर्षा 
करने लगे | 
तत: पार्थों महाब्राहुरसम्प्लान्तों महामना:। 
वुम्भयोरन्तरे नाग नाराचेन समापंयत ॥५८॥ 
तदनन्तर महाबाहु महामना पार्थ ने बिना किसी 
घबराहट के हाथी के कुम्भस्थल में एक नाराच का 
प्रहार किया । 
स समासाद्य त॑ं नागं बाणो वद्ध इवाचलम्‌ | 
प्रभ्यगात सह पुडेखेन बल्मोकमिव पन्‍्नगः ॥५६॥ 
वह नाराच उस हाथी के मस्तक पर पहुँचकर 
उसी प्रकार लगा, जैसे वद्ध पर्वत पर चोट करता 
है । जैसे सर्प बांबी में समा जाता है, उसी प्रकार वह 
बाण हाथी के कुम्भस्थल में पंचसहित समा गया । 
स॒तु विष्टम्य गात्राणि दन्‍्ताभ्यामर्वान ययो । 
नदन्नात॑स्वन प्राणानुत्ससर्ज महाद्विप: ॥६०॥ 
उस आघात से उस महान्‌ गजराज ने ग्रपन 
प्रज्ों को निश्चेष्ट करके दोनों दाँत धरती पर टेक 
दिये और प्रातंस्वर से चीत्कार करके प्राण त्याग 
दिये । 
ततो गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केद्ावः । 
प्रयं महत्तरः पार्थ पलितेन समावतः ॥६१॥ 
बलीसंछुन्ननयनः: श्र: परमदुर्जय: । 
ग्रदणो रुन्मी लनार्थाय बद्धपटटो ह्मसो नपः ॥६२॥ 


६३६ 
हाथो के मारे जाने पर श्रीकृष्ण ने गाण्डीवधा।री 
प्रजंन से फहा--'पार्थ ! यह भगदत्त बहुत बड़ी 
प्रवस्था का है। इसके सारे बाल पक गये हैं प्रौर 
ललाट ग्रादि ग्रड्ों में करियाँ पड़ जाने के कारण 
पलकें कपी रहने से इसकी ग्राँखें प्राय: बन्द-सी रहती 
हैं। यह शर वीर तथा प्रत्यन्त दुर्जय है। इसने प्रपने 
दोनों नेत्रों को खला रखने के लिए पलकों को कपड़े 
की पट्टी से ललाट में बाँध रखा है ।' 
वेववाक्यात प्रचिच्छेद वशरेण भवामजुन:। 
छिनन्‍नमाउत्रेशुके तस्मिन रुद्धनेत्रों बभृव सः॥॥६३।। 
क्षीकृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर 
भगदत्त के शिर की पढ़ी अत्यन्त छिन्न-भिन्‍न कर 
दी । उस पट्टी के कटते ही भगदत्त की भ्राँखें बन्द हो 
गईं । 
तमोमयं जगन्‍्मेने भगदत्त: प्रतापकान । 
ततइचन्द्राधंबिम्बेन बाणेन नतपर्वणा ॥६४।॥। 
बिभेद हृदयं राज्ञों भगवत्तस्थ पाण्डव: । 
शरासन शरांइचव गतासुः प्रममोच सः ॥६५॥।। 
फिर तो प्रतापी भगदत्त को सारा संसार 
प्रन्धका रमय प्रतीत होने लगा । उस समय भूकी हुई 
गाँठवाले एक अधंचन्द्राकार बाण द्वारा पा ण्डनन्दन 
प्रजुंन ने राजा भगदत्त के वक्ष:स्थल को विदीर्ण कर 
दिया। हृदय विदोर्ण हो जाने पर उस राजा भगदत्त 
ने प्राणशून्‍्य हो अपने धनुष-बाण त्याग दिये । 
ततो5जुनो5स्त्रविच्छ व्र॒य॑ वर्शायन्नात्मनो5रियु । 
प्रभ्यव4च्छरोघेण_ कौरवाणामनी किनोम्‌ ॥६६॥ 
भगदत्त के वध के पश्चात सअस्त्रों के ज्ञाता ग्र ्जुन 
दशत्रश्नों को ग्रपनी फुर्ती दिखाते हुए कोरव-सेना पर 
बाण-समूहों की वर्षा करने लगे । 
सा हन्यमाना पार्येन तब पुत्रस्य वाहिनी । 
४ धोभृता महाराज गड्ढेबासाद्य पबंतम्‌ ॥६७॥। 
महाराज : भ्रर्जुन द्वारा मारी जाती हुई आपके 
पुत्र को र विशाल ५३० उसी प्रकार दो भागों में बट 
गई, जैसे गद्धा। ल्‍ कसी विशाल पर्व॑त के समीप पहुँ च- 
कर दो धाराओं में विभक्त हो गई हो । के 
द्रीणमेवान्वपच्चन्त बयोचम | केचित्‌ _तत्र नरपंभा:। 
कैचिद्‌ दुर्योधः राजन्नद्यंमाना: किरीटिना ॥ ६८॥। 


नहाभारतभ 
राजन्‌ ! किरीटधारी पर्जुन द्वारा पीड़ित रो 
प्रापको सेना के कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के 
पीछे जा छिपे प्रौर कितने ही सेनिक दुर्यंधन के ५ ।स 
भाग गये । 
नच द्वितीयं व्यसजत कुञ्जराइवनरेष स:। 
पृथगेकदारारुणणा  निपेतुस्ते गतासव:॥ ६६॥ 
के हाथी, धघोड़ों प्रौर मनुष्यों पर अर्जुन दूसरा ६ ण 
नहीं छोड़ते थे । वे सब-के-सब पृृथक्‌-पृथक एक हो 
बाण से घायल हो प्राणहीन होकर पृथिवी पर गिर 
पड़ते थे । द 
प/ण्डवानामनीकानि समातप्ताद्य सहख्रत: । 
द्रोणेन चरता संख्ये प्रभग्नानि शिते: शरे: ॥७०॥ 
उधर थुद्धभूमि में बिचरते हुए द्रोणाचार्य मे 
पाण्डव-सेना में प्रविष्ट होकर अपने तीखे बाणों द्वारा 
सहस्रों सेनिकों के पाँव उखाड़ दिये | 
तेष्‌ प्रमध्यमानेषु व्रोणेनाद्भुतकमंणा । 
पर्यवारयदासाद्य द्रोणं सेनापति: स्वयम्‌ ॥७१॥ 
अद्भुत पराक्रम दिखानेवाले द्वोणाचार्य द्वारा 
जब उन सेनाओं का मन्थन होने लगा, उस समय 
स्वयं सेनापति धृष्टब्युम्न ने द्रोण के पास पहुँचकर 
उन्हें रोका । 
तदव्‌भु तमभूद्‌ युद्ध द्रोणपाञ्चालयोस्तथा । 
नव तस्योपमा काचिदिति मे निद्चिता मति: ॥७२॥ 
वहाँ द्रोणचार्य और धुृष्टयूम्न में प्रदूभुत युद्ध 
हुआ । उस युद्ध की कोई उपमा नहीं दी जा सकती, 
यह मेरा निश्चित मत है । 
प्रासोच्छक्त्या सिसम्पातो युद्धमासीत परइवर्घ: । 
प्रकृष्टममसियुद्ध च बभूव॒ कट॒कोदयम्‌ ॥७३॥ 
उस युद्ध में शक्ति और खड़्गों के घातक प्रहार 
हो रहे थे। फरसों से मार-क्राट हो रही थी । तलवार 
खींचकर उसके द्वारा ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था 
कि जिसका कट परिणाम प्रत्यक्ष सामने गा रहा 
था। 
रथो भग्नो ध्वजडिछन्नइछत्र मुर्व्या निपातितम्‌ । 
अगाध छिन्नमादाय प्रवुद्राव तथा हयः ॥७४॥ 
कितने ही रथ टूट गये, ध्वज कट गये, छत्र 
धथिवी पर गिरा दिये गये ओर जुए खण्डित हो गये | 


कल 
कर्डित हुए प्राधे जुप्ों को लेकर ही घोड़े तीब्- 






दि भरा गरहैंथें। 
्तिं न बलेउतिलुलिते परस्पर 
निरीक्षमाणे रुघिरोघसप्प्लुते ] 
(दृबाकरे «स्तंगिरिमास्थिते दाने- 


..हुभे प्रयाते विबिराय भारत ॥७५।। 


६३७ 
५ है भरतभूषण ! दोनों ओर की सेनाएं प्रत्यन्त 
।हत होकर रक्त से लथपथ हो एक-दूसरे की शोर 
देग् ग्ही थीं, इतने में ही भवनभास्कर प्रस्ताचल 
को जा पहुँचे । फिर तो वे दोनों ही घीरे-धीरे अपने- 
प्रषमे शिविर वी प्रोर चल दीं । 


हति महाभारते होणपर्बाण पछ्चम्रो5ष्याप: ॥५॥ 


पष्ठोध्याय: 
द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा, चक्रष्पूहू का निर्माण, प्रभिमस्पु का पराक्रम और उसका वध 


पसज्जय उबाच 
द्रोणं दुर्योधनोडब्रवीत्‌ । 
यादरिमानाच्च दविषद्वद्धया च दु्मना: ॥१॥ 
सड्जय कहते हैं-अगले दिन प्रात:काल दुर्योधन 
न जो शत्रप्नों के ्रभ्युदय से अ्रति खिन्‍न था, झाचा यं 
के प्रति जिसके हृदय में प्रेम था और अपने शौय॑ पर 
प्रभिमान भी, द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा-- 
नन॑ बय॑ वध्यपक्षे भवतों हिजसत्तम | 
तथा हि नाग्रहीः प्राप्त समीपेष्द्य युधिष्ठि रम्‌ ॥॥ २।। 
“द्विजश्रेष्ठ | निश्चय ही हम लोग आपकी दृष्टि 
में शत्रवर्ग के भ्रन्तगंत हैं। यही कारण है कि अत्यन्त 
निकट श्राने पर भी आपने राजा युधिष्ठिर को नहीं 
पकड़ा । 
इच्छतस्ते न म॒च्येत चक्ष:प्राप्तो रणे रिपुः। 
निधक्षतों रक्ष्यममाण: सामरंरपि पाण्डवे: ॥३॥ 
“युद्धभमि में कोई भी शत्रु आपके नेन्रों के समक्ष 
ग्राजाए श्रौर आप उसे पकड़ना चाहें तब सम्पूर्ण 
देवताग्रों के साथ सारे पाण्डव उसको रक्षा क रेतो 
भी वह ग्रापसे छटकर नहीं जा सकता | 
वरं दत्त्वा मम प्रीत: पशचाद्‌ विकृतवानसि । 
प्राशाभड़ं न कुरवन्ति भक्तस्यार्या: कथञ्चन ॥।४ |! के 
"आपने प्रसन्‍न होकर पहले तो मुझ वर 7, 
प्रौर पीछे उसे उलट दिया, परल्तु श्रार्यदुरा किसी 
प्रकार भी अपने भक्त की झ्राशा भज्ञ नहीं करते हैं। 
ततोधप्रीतस्तथोबतः सन्‌ भारद्वाजोश्वीन्तूप+ । 
नाहँसे मां तथा ज्ञातु घटमान तंव प्रिये ॥१॥ 





हतः प्रभातसमये 


दुर्पोधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य को तनिक 
भी प्रसन्‍नता नहीं हुई | वे दुखी होकर राजा दुर्योधन 
से इस प्रकार बोले--' राजन ! तुम्हें मुझे इस प्रकार 
प्रतिज्ञा भड़ू करनेवाला नहीं समझना चाहिए । मैं 
ग्रपनी सम्पूर्ण शक्ति से तुम्हारा प्रिय करने की चेष्टा 
कर रहा हूँ । 
ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसा: | 
नाल लोका रणे जेतुं पाल्यमानं किरोटिना॥६॥ 
“परन्तु एक बात स्मरण रखो, किरीटघारी 
ग्र्जन युद्धभूमि में जिसकी रक्षा कर रहे हों, उसे 
देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, ताग तथा र। क्षसोंसहित 
सम्पूर्ण लोक भी नहीं जीत स कते । 
सत्यं तात ब्रवीम्यद्य नेतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । 
ग्रदक प्रवर॑ कड्चित पातयि५्पे महारथम्‌ ॥७॥। 
“तात ! आाज मैं एक सत्य बात कहता हूँ, यह 
कभी भूठी नहीं हो सकती । ग्राज मैं पाण्डवपक्ष के 
किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊँगा। 
तं च व्यूहूं विधास्पामि यो5भेद्व स्त्रिद शेरपि। 
पोगेन केनचिव्‌ राजन्नर्जु नस्त्वपनोयताम्‌ ॥८॥ 
“राजन्‌ ! श्राज मैं उस व्यूह का निर्माण क रूँंगा, 
जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, परन्तु कि सी उपाय 
से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो । 
त हाज्ञातमसाध्यं वा तस्प संख्येईस्ति किज्चन । 
तेन हथुपात्तं सकल॑ सर्वज्ञानभितस्ततः ॥६॥ े 
"युद्ध के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं है, जो 
प्र्जुन के लिए अज्ञात भ्रथवा असाध्य हो। उन्होंने 


६१६८ 
एधर-उधर से ग्रुद्-विषयक सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है ।'' 
दोणेव ध्याहूते स्वेबं संशप्तकगणा: पुनः । 
ग्राहपस्नजुन संस्ये बक्षिणासभितों विध्ाम्‌ ।।१०।। 
दोणाच!र्य के ऐसा कहने पर पुनः संशप्तकगण। 
ने दक्षिण दिशा में जा प्रर्जुत की यूज फे लिए 
लजफारा | 
हलोए्जुनस्माय. परे: सार्ध॑ समभवव्‌ रण: । 
तावशो पाइशों ताग्यः भुतो दुष्टोषपि वा क्यचित्‌ ॥। ११ 
वहाँ प्र्जुन का शज्ुधों के साथ ऐसा घोर संग्राम 
हुपा, जेशा दूसरा कोई कहीं न तो देखा गया है प्रौर 
न सुना ही गया है| 
जक़रम्प हों गहाराज प्राचार्यणाभिकरिपतः । 
तप्न शफ्ोपमाः सर्बे राजानों विनिवेशिता: ॥।१२॥। 
राजन्‌ ! इधर द्वरोणाचार्य ने जिस चक्रव्यूह का 
निर्माण फिया था, उसमें इन्द्र के समान पराक्रम 
प्रकट करनेव।ले समस्त राजाग्रों का सम|वेश कर 
रखा था | 
ततः प्रबवते युद्ध तुमलं लोमहर्षणम । 
तावकानां परेषां च मृत्यु कृत्वा निवर्तनम्‌ ॥। १३॥। 
व्यूह निर्माण हो जाने पर 'मरने पर ही युद्ध से 
निवृत्त होंगे --ऐसा निश्चय करके भ्रापके और शत्र- 
पक्ष के योद्धाओं में पत्यन्त भयंकर युद्ध ग्रारम्भ हुआ, 
जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था । 
तदनीकमनाघषष्यं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ । 
पार्थाः समन्यवतंन्त भीमसेनपुरोगमा: ॥।१४।। 
राजन्‌ : द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्ष 
सेना [चत्रव्यूह | का भीमसेन भ्रादि कुन्ती पत्रों ने 
डटकर सामना किया | द 
पोड्चमाना: शर राजन द्रोणचापविनि: सते: । 
न शेकु: 2 स्थातुं भारद्वजस्प पाण्डवा: ।। १५॥ 
द जाओ कक गडित गण के धमुद से घट हु 
हक बहर जी पीड़ित होकर पाण्डबवीर उनके 
मने ठहर नहीं सके । 
तमायान्तमभिष्नद्धं द्रोणं दृष्टवा युधिष्ठिर: । 
द्रोणस्य प्रतिवारणम्‌ १ ६॥। 


बहुधा चिन्तथामास द्रो 
#ध में भरे हुए उन्हीं द्रोणाचार्य को भाते देख 


महा भारतम 
राजा युधिष्टिर ने उन्हें रोकने के उपाय पर 
बारम्बार विचार किया | 
गषाषयं तु तसन्येन द्रोणं सत्वा युथिष्ठिर:। 
प्रधिषहां गु्द भार सो भद्दे समवासू जत ॥।१७॥ 
इस समय द्रोणाचार्य का सामना करना दूमरे 
के लिए प्रसम्भव जानकर युधिष्टिर ने वह दुःसह 
एवं महान भार सुभद्राकुमार अभिमन्यु पर डाल 
दिया । 
वासुवेबावनवरं फाल्गुनाज्वासितोजसम्‌ । 
प्रमवीत परवोरध्नमभिमन्युसिदयं वच: ॥१८॥ 
महातेजस्वी भ्रभिमन्यु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
प्रौर श्रर्जन से किसी बात में कम नहीं था। उस 
शत्रवीरों के संहारक से युधिष्ठिर ने इस प्रकार 
कहा-- 
एत्प नो नार्जुनो गहँद्‌ यथा तात तथा कुरु। 
तन वयं चक्रव्यूहस्थ विद्यों भेद॑ कयञ्चन ॥१६॥ 
“तात ! संशप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने 
पर भ्रर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निन्‍्दा न करें 
[हमें श्रसमर्थ न बताएँ ] वैसा कार्य करो । हम लोग 
तो किसी भी प्रकार चक्रचव्यूह के भेदन की प्रक्रिया 
को नहीं जानते हैं । 
त्वं वाजुनों वा कृष्णों वा भिन्‍धयात प्रद्चुग्न एव वा । 
चक्रव्यूहू महाबाहों पञ्चमों नोपपद्मते ॥२०॥ 
“महाबाहो ! तुम, श्रर्जुन, श्रीकृष्ण ग्रथवा 
प्रद्युस्न- ये चार पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर 
सकते हैं। पाँचवाँ कोई योद्धा इस कार्य के योग्य 
नहीं है । 
प्रभिमयो वरं तात याचतां दातुमहंसि । 
पितृणां मातुलानां च सेन्‍्यानां चेव सर्वश्ञः ॥२१॥ 
“तात अ्रभिमन्यो ! तुम्हारे पिता और मामा के 
पक्ष के समस्त योद्धा और सभी सैनिक तुमसे याचन। 
कर रहे हैं। तुम्हीं इन्हें बर देने के योग्य हो ।' 
अभिमन्युरुवाच 
व्रोणस्य बृढमत्युप्रमनीकप्रवरं.युधि। 
पित्॒णां जयम्राकाइक्षनवगाहेएविलस्बितम्‌ ॥२२॥ 
, अभिमन्यु ने कहा--महाराज ! मैं अपने पितृ- 
वर्ग की विजय की भ्रभिलाषा से युद्धक्षेत्र में द्रोणाचार्य 


का 
0 धरा प्रयंकर, सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सेना में शीघ्र 
| करता है । 
ही गे के हि मे ब्रा पोगोइ्नीकविशातने । 
(अल हि बिनिर्गस्तुमहे कह्पाँचिंदाः५पवि ॥२३॥। 
पिताजी ते मुभे चक्रव्यूह के भेदन वी विधि तो 
बताई है, १९] कसी ग्रापत्ति में पड जाने पर मैं उग 
धर हें बाहर नहीं निकल सकता । 
युधिप्ठिर उवाच 
सिरध्यनीक पुधां भेष्ठ हार॑ सऊजनयस्व नः। 
पं त्वानुगर्मिष्यामो पेन त्वं तात घास्यसि ॥।२४॥ 
पुषिष्ठिर बोले-औझयोद्धाग्रों में श्रेष्ठ वीर ! तुम 
लू की भेंदन करो तथा हमारे लिए द्वार बना दो । 
बात ! फिर पुम जिस मा ग॑ं से जाश्रोगे, उसी के 
द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे । 
धनझजयसमं पुरे त्वां वयं तात संपुगे । 
_अयायावयास्थामों रक्षन्तः सर्वतोमुखा: ॥२४॥ 
वात ! हम लोग युद्धभूमि में तम्हें अर्जुन के 
पान मानते हैं । हम अपना ध्यान तृम्ह। री ही ओर 
खकर सब ओर से तुम्हारो रक्षा क रते हुए तुम्हारे 
साथ ही चलेंगे। 
सञ्जय उवाच 
प्ोभइस्तद बच: भ्र॒त्वा धर्मराजस्य घीमतः । 
प्रनोदयत यन्तारं द्रोगानोकाय भारत ॥२६। 
सञजय कहते हैं--हे भारत - बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर 
क| पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्राकुमार हैं भिमन्यु ने 
प्रपने सारथि को द्रोणाचार्य को सेन। की ओर चलने 
का आ्रादेश दिया । 
तेन संनोद्यमानस्तु याहि याहीति साराथः । 
प्रत्युवाच॒ततो राजन्नभिमन्युभिदं वचः ॥२७॥। 
. राजन्‌ | 'चलों, चलो ! ऐसा कहकर झ्रभिमन्यु 
के व रम्वार प्रेरित करने पर सारथि ने उरू से इस 
अैकार कहा -- 
प्रतिभारोध्यमायुष्मन्नाहितस्त्वयि पाण्डवे: । 
तम्प्रधाय क्षणं बुद्ध्या ततस्त्व योद्महंसि ॥२८।। 
“आ्रायुष्मन्‌ | पाण्डवों ने झ्रापके कन्बे पर बहुत 
वढ़ा भार डाल दिया है। पहले झप क्षणस रुकक र 


बुद्धिपृव॑क अपने कर्तव्य का निश्चय *ं र लो, 





६३९ 
युद्ध करना । 
प्रालार्यों हि कृती व्रोण: परमास्त्रे कृतश्रमः । 
प्रत्यन्तमुखसंवृद्धस॒य॑ चायुद्धविशारदः ॥|२६॥ 

द "वोणाचाय प्रग्यविश्या के गारज्ूत विद्वान ठ 
ग्रौर उत्तग प्रस्त्रों के प्रभ्यास में उन्होंने बिशिप 
परिश्रम किया है। इधर प्राप प्रत्यन्त सुख झौर 
लाड-प्यार में पले हैं । युद्ध-कला में श्राप उनके जसे 
विज्ञ नहीं हैं । 
ततोषभिमन्युः प्रहसन्‌ सारा वाबय प्रत्रयीत्‌ । 
सारथे को नन्‍्वयं द्रोण: समप्रं क्षत्रमेव वा ॥॥३०॥। 
ग्रपषि विश्वजितं कृष्णं माल प्राप्प सृतज । 
पितरं चार्जनं युद्धे न भीर्मामुपयास्यति ॥३१॥ 

तब ग्रभिमन्यु ने हँसते हँसते सारथि से इस 
प्रकार कहा--“सा रथे ! इन द्रोण।चार्य श्रथवा सम्पूर्ण 
क्षत्रियमण्डल की तो बात द्वी क्या है, विदद बिजयी 
मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुन को भी युद्ध में 
विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुर्क भय नहीं 
होगा | 

ग्रभिमन्युद्च तां वाच करदर्थोकृत्य सारथे: । 
याहीत्येवाब्रबीदेन॑ द्रोणानीकाय माचिरम्‌ ॥३२॥ 

झ्रभिमन्यु ने सारथि के पूवक्ति कथन की अव- 
हेलना करके उससे यही कहा-- व शीघ्र द्रोणाचर्य 
की सेना की ओर चलो | 
ततः संनोदयाद्ात्त॒ हयानाशु त्रिहायनान । 
नातिहुष्टमनाः सूतो हेम भाण्डपरिच्छदान्‌ ॥ ३ २॥। 
तब सारथि ने सुवणगय झलंकारों से अलंकृत 
तथा तीन वर्ष की अ्रवस्थावाले घोड़ों को शीघ्र भझगे 
बढ़ाया, परन्तु उस समय उसका मन अधिक प्रसन्न 
नहीं था । 
मे प्रेषिता: सुभित्रेण द्रोणानोकाय वाजिन: । 
द्ोणमम्यद्वन्‌ राजन महावेगपराक्रमम्‌ ॥३४।॥। 
राजन ! सारधि सृमित्र द्वारा द्रोण/चार्य के 
सेना वी ओर हांके हुए वे घोड़े महान्‌ वेगश ।लीझर 
पराक्रमी द्रोण की ओर दोड़े । 
तमुदीक्य तथा55यान्‍्त सर्वे द्रोणपुरोगमा: । 
प्रम्यवर्तन्त कौ रव्या: पाण्डवाइच तमन्वयुः: ॥३५॥ 
प्रभिमग्य को इस प्रकार आाते देख द्रोणाचर्य 





है है 6 
प्रादि कौरव वीर उनके सामने पग्राकर खड़े हो गये 
प्रौर पाण्डव योद्धा उसका प्रनुसरण करने लगे । 
शुराणां प्रध्यमानानां निध्नतामितरेतर म॒ | 
संप्रामस्तुमुलो राजन्‌ प्रावर्तत सुवारुण: ॥३५६॥। 
राजन ! फिर तो यद्भ में तत्पर हो न एक-ह8 रे 
पर घातक प्रहार करते हुए उन छूरवीरों में प्रति 
दारुण झ्लौर भयंकर संघर्ष होने लगा । 
प्रवतंमाने संग्रामे._ तह्मिन्ततिभयंकरे । 
द्रोणस्य मिषतो द्यूहं भित्त्वा प्राविदादार्जुनि: ।।३७।। कं 
बह प्रति भयंकर संग्राम चल ही रहा था ६ि 
द्रोणाचार्य के देखते-देखते भ्र्जुन-कुमार प्रभिमन्यु 
व्यूह का भेदन कर भ्रन्दर घूस गया । 
त॑ प्रविष्ट विनिध्नन्तं शत्र॒संघान महावलम्‌ | 
हस्त्यकवरथपत्योघा: परिवद्ुरुवायुधा: ॥३८॥। 
व्यूह में प्रविष्ट होकर शत्रुसमृहों का विनाष्ठा 
करते हुए महाबली अभिमन्यु को हु।थ में भ्रस्त्र-दास्त्र 
लिये गजारोही, घृड़सवार, रथी और पंदल योद्धागओ्ं 
के भिन्‍न-भिन्‍न दलों ने चारों ओर से घेर लिया । 
तेबामापततां बौरः शौप्नयोधी महाबलः। 
क्षिप्रास्त्रों न्‍्यवधोव्‌ राजन मर्मज्ञो मर्मभेदिभि: ॥३६ 
राजन ! महाबली वीर श्रभिमन्य शी घ्रतापूर्व॑ंक 
युद्ध करने में कुशल, शी प्रतापूर्वक भ्रस्त्र चलानेवाला 
प्रौर शत्रुओं के ममंस्थलों को जाननेवाला था, ग्रत: 
वह अ्रपनी शोर आते हुए शत्रु-संनिकों को ममंभेदी 
वाणों द्वारा मौत के घाट उतारने लगा । 
ततस्तेषां श्रीरंइव शरीरावयबंदच सः। 
संतस्तार क्षिति क्षिप्रं कुशंवेंदिमिवाध्वरे ॥४०॥। 
जैसे यज्ञ में वेदी पर कुश बिछाये जाते हैं, उसी 


महाभारतभ्‌ 
क़त्वा कम रणेप्सह्रां पररार्जुनिराहवे । 
प्रभिनच्च पवात्योघास्त्वदीयानेव सर्वशञ: ॥४२॥ 
इस प्रकार श्रर्जुनकुमार भ्रभिमन्यु ने युद्धभूमि 
में छात्रप्नों के लिए ग्रसह्य पराक्रम करके ग्रापके 
पैदल योद्धाश्रों के समुहों का सभी प्रकार से बिनाश 
ग्रारम्भ किया । 
झभिमस्पु:ः फृतोत्साह: क्ृतोत्साहानरिन्वसान्‌ तो । 
रथस्यों रथिनः हे प्रबास्तावकान भ्यवर्धः [॥४३॥ 
प्रभिमन्यु युद्ध के लिए उत्साह से भरा था | वह 
रथ पर बंठकर आपके उत्साहभरे शत्र-संह/रक 
समस्त रथारोहियों पर बाणों की वर्षा करने लगा। 
द्रोणं कर्ण कृपं शल्य ब्रोणि भोज महाबलम । 
प्रलातच क्रवत्‌ सर्वाक्‍च रन्‌ बाण: समापंयत ॥४४॥ 
प्रभिमन्‍्यु अलातचक्र की भाँति चारों ओर घप्र- 
कर द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा और 
महाबली भोज- इन सबपर बाणों का प्रहार कर 
रहा था । 
भ्रथाब्रवीन्महाप्राज्ञो भारद्वाज: प्रतापवात्‌। 
हर्षणोत्फुल्ललयन: कृपसाभाष्य सत्वरम ॥४४॥ 
घट्टयन्निव मर्माणि पृत्रस्य तव भारत। 
अभिमन्यु रणे दृष्ट्वा तदा रणविज्ञारदम्‌ ॥४६॥ 
उस समय महाबुद्धिमान्‌ और प्रतापी वीर द्रोणा- 
चाये के नेत्र ह॑ से खिल उठे । हे भारत ! उन्होंने 
युद्धविद्यारद श्रभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर 
प्रापके पुत्र के मर्मस्थल पर चोट-सी करते हुए कृपा- 
चाय को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
एष गच्छति सोभद्र: पार्थानां प्रथितों युवा । 
नन्दयन्‌ सुहृदः सर्वान्‌ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥४७॥ 






प्रकार प्रभिमन्यु ने तुरन्त ही शत्रन्नों के शरीरों 

शा भिन्न-भिन्न श्रवयवों से सारी पद्धभूमि को पाट 

दया । 

तथा निर्मथितं तेन तयड्रं तब बल॑ महत्‌ । 

पथास्रबल धोर॑ं ब्यग्बकेन महोौजसा ॥।४ १॥ 
क जैसे रुद्ध ने असु रो की सेना को मथ डाला था 

उसा प्रकार ग्रभिमन्यु ने २ थ, हाथी, घोडे- हज 


तीन ग्रज्ञों से पुक्त आपकी विशाल सेना को रीौं 
हला।.. विशाल सेना को रौंद 


यह पार्थकुल का प्रसिद्ध तरुणवीर स॒भद्राकुमार 
प्रभ्निमन्यु भ्रपने समस्त सुहृदों और राजा युधिष्ठिर 
को प्रानन्द प्रदान करता हुआ जा रहा है | 
तस्य युद्ध सम सन्‍्ये कड्चिदन्यं धनुर्घरम । 
इच्छन्‌ हन्यादिमां सेनां किसर्थमपि नेच्छति ॥४८॥ हे 
कं “मैं दूसरे किसी घ नुधेर वीर को युद्धक्षेत्र में 
इसके समान नहीं मानता | यदि यह चाहे तो इस 
सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परन्तु यह न जाने 
ऐसा चाहता क्यों नहीं है !” 





कर्मी ्रति संकुदों दोण दृष्ट्वा स्मयन्निव ॥४६॥ 
4 दर्षोषतः कर्णमश्नवीव्‌ बाहिक नपः। 
(रन अत माँ राज ताँस्तथान्यान्‌ महारथान्‌ ।।५०॥। 
$! (भिमन्यु के सम्बन्ध में द्रोणाचाय्य का यह प्रीति- 
बचन सुनकर भापका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोघ 
हा गया भौर द्रोशाचार्य की श्रोर देखकर 
इलराता हुभा-सा बार्ण बाह्हिक, दुःशासन, मद्रराज 
शल्य गौर अन्य महारथियों से बोला-- 
पा (ब्॑र्धाभिषिक्तानामाचार्यो बानामाचार्यो ब्रह्मवित्तम: । 
कं पर्वुतस्य सुतं मृ नाय॑ हन्तुमिहेच्छति ।॥५१॥ 
“सम्पूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आचाय तथा 
पर्श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता ये द्रोणाचाय॑ भ्रर्जन के इस मूृद़ 
मारना नहीं चाहते हैं । 
सुतं त्वेष शिष्यत्वादभिरक्षति । 
त्ष्या: पुत्राइच दयितास्तदपत्यं च घम्षणाम्‌ ॥५२॥ 
'शै भ्र्जुन के पुत्र को रक्षा करते हैं, क्योंकि 
प्रजन इनके शिष्य हैं। शिष्य झौर पुत्र तो प्रिय होते 
ही हैं, उनकी सन्‍्तानें भी घम त्माओं को प्रिय जान 
पहती हैं । 
पंरक्षमाणों द्रोणेन सन्‍्यते वीर्यमसात्मतः । 
प्रात्ससम्भावितों मृढस्तं प्रमच्नीत माचिरम्‌ ॥४३॥ 
“बह द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण श्रप ने 
बल प्र पराक्रम पर प्रभिमान कर रह है। यह 
मृर्ख भ्रभिमन्यु प्रात्म-प्रशंसा करनेवाला है। तुम सब 
मिलकर इसे मथ डालो । 
दुःशासनस्तु तत्‌ श्र॒त्वा वुर्योधनवचस्तदा 
प्रद्गवीत करशार्दल दुर्णोधघनसिदय वचः (४ | 
करकुलभूषण ! उस समय दुर्योधन के उप 
वचन को सुनकर दुःशासन ने उससे यह बात कटही-- 
प्रहमेने हनिष्यासि महाराज ब्रवीमि ते। 
मिषता पाष्डपुत्राणां पाठचालानां च पद्यताम ५५ 
. “महाराज ! मैं आपसे [ प्रतिज्ञापूर्व ] कहता 
हूँ कि मैं पाउचालों प्रौर पाण्डवों के देखते-देखते इस 
प्रभ्निमन्यु को मार डालूगा | 
एवमुक्त्वानदद्‌ राजन्‌ पुत्रों दुःशासनसत 60 

















पत्र को 











६४१ 
. महाराज ! ऐसा कहकर प्रापका पुत्र दुःशासन 
जोर-जोर से गर्जना करने लग बा कद 2-08 
ग्रभि पन्यु पर बाणों की वर्षा करता ह्ञ्मा उसके; 
सामने गया। 
तमतिकद्धमायान्‍्त॑ तब पुत्रभरिन्‍्वमः । 
प्रभिमन्युः परेस्तीदण: घड़विशत्या समार्पथत्‌ ।।५७।। 
प्रापके पुत्र को ग्रत्यन्त कुपित हो ग्रपनी और 
प्राते देख शात्रहन्ता प्रमिमन्‍्यु ने छव्वीस पने बाणों 
द्वारा उसे घायल कर दिया । 
स गाढविद्धों व्यथितों रथोषसथ उपाविशत । 
वु'शासनों सहाराज कदमल चादिद्वन्महत्‌ ॥५८॥ 
बाणों की गहरी चोट खाकर दुःशासन व्यथित 
हो रथ की बैठक में बेंठ गया | महा राज ! उस समय 
उसे भारी मूर्च्छा श्रा गई । 
सारथिस्त्वरमाणस्तु वुःशासनमचेतनम्‌ । 
रणमध्यादपोवाह सौभद्र शरपीडितम्‌ ॥५६।। 
तब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित तथा अ्रचेत 
हुए दुःशासत को उसका सारथि वड़ी उतावली के 
साथ रणभूमि से बाहर हटा ले गया। 
तत:ः कर्ण: शरेस्तीदण रभिमन्य दुरासदस्‌ । 
ग्रभ्यवर्षत संक्रद्ः पृत्नस्थ हितकृत्‌ तव ॥६०।) 
तब गआ्लापके प॒त्र का हित करनेवाला क ्ण॑ग्रस्यन्त 
क्रोध में भरकर दुर्घेष वीर अ्रभिमन्यु पर तीखे वाणों 
की वर्षा करने लगा | 
ततो मुह॒र्तात्‌ कर्णस्य बाणेनेकेन वोयंबान्‌ । 
सध्वज कार्मक वीरबिछत््वा भूमावषातयत्‌ ॥६१॥ 
तब दो ही घडी में महापराक्रमी वीर गअभिमनन्‍ः 
ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज और धनुप को 
काटकर पृथिवी पर गिरा दिया । 
ततः कृच्छगतं कर्ण दुष्टवा कर्णादनन्तरः । 
सोभव्रमस्ययात्‌ तूर्ण दृढमुद्यम्य कामुकम्‌ ॥६९ ॥। 
कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई 
सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरन्त ही सुभद्र/कुमार का 
सामना करने के लिए झा पहुँचा । 
तत्याभिमन्पुरायम्य स्मयन्नेकेन पत्रिणा। 
शिरः प्रच्यावधामास तद्रथात्‌ प्रापतद्‌ भुवि ॥६३॥ 
तब अभिमन्यु ने मुस्करा ते हए-से अपने धनुष 











६४२ 
को खींचनर एक ही ब।ण से कर्ण के भाई का मस्तक 
काट दिया | उसका वह शिर रथ से नीचे भूमि पर 
गिर पड़ा । कस 
विभुखोकृत्य कर्ण तु सो भद्र: कड्भूपत्रिभि: । 
प्रन्यानापि महेष्वासास्तुणंमेवा भिद्दृवे ।॥।६४।। 
फिर सुभद्र कुमार प्रभिमन्यु ने गीध की पखि 
वाले बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध से भगाकर अन्य 
महाधनुर्धर वीरों पर भी तुरन्त प्राक्रमण किय। | 
धतराष्ट्र उवाच 
गाहमानसनीकानि सदहबेइच जिहायने: । 
प्रपि यौधिष्ठि रात्‌ संग्यात्‌ कश्चिदन्व पतद्‌ बली | ६५॥। 
धृतराष्ट्र ने पूछा-सञ्जय! जिस समय ग्रभिमन्य 
तीन वर्ष को प्रवस्थावाले उत्तम घोड़ों के द्वारा मेरी 
सेनाप्ों में प्रवेश कर रहा था, उस समय युधिष्ठिर 
को सेना से क्या कोई बलवान वीर उसके पीछे-पीछे 
व्यूह के भीतर घूस सका था ? 
सज्जय उवाच 
पुधिष्ठिरों भीमसेन: शिखण्डी सात्यकियंमो । 
घृष्टद्युम्नो विराटइच मत्स्याइचाम्यपतन्‌ रणे ॥६६॥ 
तेनेब तु पया यान्तः पितरो मातुलः सह। 
प्रभ्यद्वन परोप्सन्तो व्यूढानीका: प्रहारिण: ॥६७॥ 
सज्जय बोला -राजन ! यूधिष्ठिर, भीमसेन, 
शिखण्डो, सात्यकि, नकुल-सहदेव, धृष्टयूम्न, विराट 
भौर मत्स्यदेशीय पोद्धा--ये सभी यद्धभमि में भ्रागे 
बढ़े । प्रभिमन्य्‌ के ताऊ, चाचा ओर मामागण अपनी 
सना की व्यूह्‌ द्वारा संगठित करके प्र हार करने के 
लिए उद्यत हो अभिभन्य की रक्षा के लिए उसी के 
बनाये माग से «१ में प्रविष्ट होने के लिए एक-साथ 
दौड़ पड़े । 
कल इप्ट्वा द्रवतः शरास्त्वदीया विमुखा5भवन्‌ । 
जामाता तव तेजस्वी सस्त/भयिषराद्रवत्‌ ॥ ६८॥ 
.. 3न शूरवीरों को अआाक्रमण करते देख प्रापके 
सनक 3 बढ़े हुए, परन्तु ग्रापका जामाता तेजस्वी 
.+ उन्‍हें स्थिरतापूर्वक स्थापित करने गे इच्छा 
से वहाँ दोड़ा हुआ आया अबकी 
संकुद्धान्‌ पाण्डवानेको ट था 
तत्‌ तस्य क्षमं भ का पद्‌ दधारास्त्रतेजसा । 
* न स्वष्यिवाम्यपूजयत्‌ ॥६६। 


जयद्रथ ने भ्रकेले ही अपने भस्त्रों के तेज से क्रोध 
में भरे हुए पाण्डबों को रोक लिया, उसके इस पराक्रम 
की सभी बीर प्रशंसा करने लगे | 
सौभव्रेण हते: पूर्व सोत्तरायोधिभिद्विपं: । 
पाण्डनां वशित: पन्‍्या: संन्धवेन निवारित: ॥७०७ ॥| 
सुभद्वा कुमार भ्रमिमन्‍्य ने पहले गजारोहियों. 
सहित बहुत-स॑ गजराजा को मारकर चत्रब्यह में 
प्रविष्ट होने के लिए पाण्डवों के लिए जो पा ग़ 
दिख।या था, उसे जयद्रव ने बन्द कर दिया। 
पो यो हि यतते भेत्तु द्रोणानीकं तवाहित: । 
त॑ तमेब वर प्राप्य संन्धव: प्रत्यवारयत ॥७ १॥ 
प्रापका जो-जो शत्र द्रोणाचार्य के व्यूह को तोड़ने 
का प्रयत्न करता, उसा-उसी श्रेष्ठ वीर के थाम 
पहुँचकर जयद्रथ उसे रोक देता था । 
प्रविद्याथार्जुनि: सेनां सत्यसन्धों दुरासद:। 
व्यक्षोभयत तेजस्वी मकर: सागर यया॥७२॥ 
उधर सत्यप्रतिज्ञ, दुघंषं और तेजस्वी बीर 
प्रभिमन्‍्यु ने आपको सेना में घुसकर ऐसा तहलका 
मचा दिया, ज॑ंसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल 
पंदा कर देता है । 
ये केचन गतास्तस्थ समोपसमपलायिन:। 
नते प्रतिन्यवतंन्त समुद्रादिव सिन्धवः ॥७३॥ 
युद्ध सेन भागनेवाले जो कोई श्रवीर उस समय 
प्रभिमन्यु के पास गये, वे फिर नहीं लौटे, जैसे समुद्र 
में मिली हुई नदियाँ फिर वहां से नहीं लौट पाती । 
प्र 'थो नाम मद्रेश्वरसुतो बलो। 
तस्तामाइवासयन्‌ सेनामत्रस्तो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥७४॥ 
इसी समय मद्गराज का शूरवीर पुत्र रुक्‍्मरथ 
भ्राकर अ्रपनी डरी हुई सेना को भ्राइवासन देता हुआ 
निर्भय होकर बोला-- 
श्र॒ल॑ त्रासेन व: शरा नंष कब्चिन्मयि स्थिते। 


प्रहमेन॑प्रहीष्यामि जोवग्राहूं न संशय: ॥७५॥ 


'शूरवीरो ! तुम्हें डरने की कोई ग्रावश्यकता 
नहीं। यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नहीं है। मं 
भ्रभी इसे जीते-जी पकड़ दूंग।, इसमें संशय नहीं है। 
न भक्त्वा तु सोभव्रमभिदुद्राव बोयंवान्‌। 
उकल्पितेनोह्ासान: स्यन्दनेन विराजता ॥७६॥ 


दोपरष : पा 
से पर प्राहूए हो सुभद्राकुमार प्रभिमनय 
बी भी मे बृध्वा वक्षस्पथानदत । 
होम का । सव्पे च निशितेस्त्रिभिः ।७७॥। 
नि प्रभिमन्‍्य को छाती में तीन बाण म।रकर 
लि किया । फिर तीन बाण दाहिनी और तीन 
लि बायीं भजा में मारे । 
शस्पेष्वसन छिंत्वा फाल्गुनि: सब्यवक्षिणों । 
है जो शिरइव स्वक्षिश् क्षितौ क्षिप्रमपातयत्‌ ॥७८॥ 
भ्‌ वब पर्जुनकुमार भ्रभिमन्य ने रुक्मरथ का धनुप 
हटकर उरतकी बायीं-दायीं भुज।प्नों को प्रौर सुन्दर 
तेत्र तथा भौंहों से सुशोभित मस्तक को भी तुरन्त 
ही काटकर पृथिवी पर गिरा दिया। 
एकधा शतधा राजन ट दृश्यते सम सहस्नरधा । 
प्रलातचक्षवत्‌संख्ये क्षप्रमस्त्राणि दशयन ॥७६॥। 
राजन ! फिर वह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र-सं चालन 
हर वौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलातचक्र की भाँति 
एक, सौ और सहस्रों रूपों में दृष्टिगोचर होता था। 
रपचर्यासत्रमायाभिमोहयित्वा.. परन्तपः । 
बिभेद शतधा राजउशरीराणि मही क्षिताम्‌ ॥८०॥ 
महाराज ! शत्रझों को सन्‍्ताप देनेवा ले अभिमन्यु 
न रथचर्या और अस्त्रों की माया से मोहित करके 
राजाओ्रों के शरीरों के सौ-सौ टुकड़े कर दिये | 
प्राणा: प्राणभतां संख्ये प्रेषिता निशिते: शरः । 
राजन प्रापुरमुं लोक शरीराष्यवनि ययुः ॥् ! 
राजन ! उस यद्धस्थल में उसके प॑ने ;ढ बाणों * 2 
प्रेरित हुए प्राणघारियों के शरीर तो पूर्विवी सह 
गिर पड़े, परन्तु प्राण परलोक में जा पहुँचे । 
धनुंष्यजवान्‌ नियन्तुंइच ध्वजान बाहुशच साड्रवान्‌। 


जिरांसि च॒ लितेबॉजस्तेय * उस्तेथां चिच्छेद फाल्गुनि ८२ 
शिरांसिच शितर्बाणस्त७ प्रपने तीखे तीरों ढारा 


गेडे + ध्वज, अन्भदयुक्त वाह 
उनके धनुप्,, घोड़े, सारथि, ध्वज, हैं मे 5 ह 


प्र्जुनपुत्र अ्रभिमन्य ने 


प्रौर मस्तक भी काट डाले | 

रथिन: कुझ्जरानइ्वान्‌ पदा्ती रचा ' 

दृष्टवा दुर्योधन: क्षिप्रमुपायात्‌ 
रथियों, हाथियों, घोड़ों भौर 


तममर्षित 


प्‌ मज्जतः । 
बषित: ॥८ रे।। 


पैदल--सभी की 


हडं३ 


कहकर पर के मी रुकमरथ सुन्दर , सुसज्जित प्रभिमन्युरूपी समुद्र में डुबते देख प्रमर्ष में भरे हुए 


दुर्योधन ने शीघ्र ही उसपर प्राक्रमण किया। 
तयो: क्षणम्रिवापर्ण: संप्राम: समपच्चत | 
ग्रथाभवत्‌ ते विमृश्त: पुत्र: शरशताहतः ।।८४।॥। 
उन दोनों में एक क्षण तक प्रघूरा-सा युद्ध हुआ । 
हतने में ही प्रापका पुत्र दुर्धोधन संकड़ों बाणों से 
ग्राहत होकर वहाँ से भाग गया । 
घुतराष्ट उवाच 
दुर्पोधनोन च विम॒खे राजपुत्रठाते हते। 
सौभद्रे प्रतिर्षात्त कां प्रत्यपद्चयन्त मामका: ॥८४॥। 
घृतराष्ट्र ने पूछा -सञझ्जय ! जब दुयंधिन भाग 
गया झ्ौर सकटों राजकुमार मौत के घाट उतार 
दिये गये, उस्त समय मेरे पुत्रों ने सुभद्राकुमार का 
सामना करने के लिए क्या उपाय किया ? 
सझजयप उवबाच 
संशुष्कास्पाइचलन्नेत्रा: प्रस्विन्ना लोमहर्षणाः । 
पलापने कृतोत्साहा निष्त्साहा द्विषज्जये ॥८६।॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! आपके सभी सेनिकों 
के मुँह सूख गये थे, आँखें भय से चञ्चल हो रही 
थीं, सारे अद्भध पसीने-पसीने हो रहे थे और रोंगटे 
खड़े हो गये थे। वे भागने में ही उत्साह दिखा रहे 
थे। उनके मन में शत्रुग्रों को जीतने का उत्साह 
तनिक भी नहीं था । 
हतान्‌ स्ातृन्‌ पितृन पुत्रान्‌ सुहत्सम्बन्धिया बे 
उत्सज्योत्सज्य संजम्मुस्त्वरयन्तो े हयहिपान्‌ ॥८ 
बे बद्ध में मारे गये भाइयों, पितरों, पुत्रों, सुहृदों, 
सम्बन्धियों और बन्धु-बान्बवों को छोड़-छोड़कर 
प्रपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ 
किते हुए भाग रहे थे । ांढ 
बा नाल बद्धों बाल्याद्‌ दर्पान्‍्च निभयः । 
दृष्वस्त्रविन्महातेजा लक्ष्मणो 5जुनिमम्यपात्‌ ॥८८॥) 
उस समय सुख में पला हुझा, धनुवंद का ज्ञाता, 
एकमात्र मह।तेजस्वी लक्ष्मण ग्रपने वालस्वभाव और 


प्रभिमान के कारण निर्भय हो अभिमन्यु के सामने 
ग्राया । क्‍ के 
प्रत्यन्तकुखसंवृद् धनेश्वरसुतोपमम्‌ । 


प्राससाद रणे कार्ष्णिमत्तो मतमिव द्विपम्‌ ॥८६॥ 


डॉ ४ 

घत्यन्त सुख में पला हुमा वह बीर लक्ष्मण कुबेर 
के पुत्र के समान जान पड़ता था। जैसे मतवाला 
टाथी किसी मदोन्‍्मत्त गजराज से भिड़ जाए, बेसे 
ही प्रभिमन्‍्यु ने लक्ष्मण पर प्राफ़्मण किया । 
लक्ष्मणेन तु संगम्य सौभव्रः परवीरहा । 


पौजस्तव महाराज तब पोत्रसमभाषत ॥।€०॥ 
लन्मण से भिड जाने पर शत्बीरों का संहार 


करनेवाले ग्रापके पौत्र सुभद्वाकुमार प्रभिमन्यु ने 
प्रापके दूसरे पौत्र लक्मणसे कहा--... 
सुदृष्टः क्रियतां लोकों हामुं लोक गमिष्यसि । 
वश्यतां बान्धवानां त्वां नथामि पमसावनम्‌ ॥६१॥ 
“लक्ष्मण ! इस प्लंसार को अच्छी प्रकार देख 
ले। तुम प्रब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे | 
इन बन्ध-बान्धवों के देखते-देखते मैं तुम्हें यमलोक 
पठा दूंगा | 
एवमुक्त्वा ततो भल्ल सोभव्र: परवोरहा । 
उद्वबहं॑ महाबाहुनिर्मुक्तो रगसन्निभम्‌ ॥€२॥। 
ऐसा कहकर श्ाात्रुवीरों का संहार करनेवाले 
महाबाहु अभिमन्यु ने केंचुली से निकले हुए सर्प के 
समःन एक भल्ल को तरकस से निकाला । 
स तस्य भजनिर्मुक्तो रक्ष्मणस्थ सुदर्शानम्‌ । 
सुनसं सुश्न॒केशान्तं शिरोष्हार्षोत्‌ सकुण्डलम्‌ ॥६३॥। 
प्रभिमन्‍्यु के हाथ से छूटे हुए उस भल्ल ने 
लक्ष्मण के देखने में सुन्दर-सुघड़ नासिका, मनोहर 
भौंद, सुन्दर केशान्तभमाग और दरुचिकर कुण्डलों से 
युक्त मस्तक को घड़ से ग्बलग कर दिया। 
ततो दुर्षोधनः ऋद्धः प्रिये पुत्र निपातिते । 
प्नतंनमिति चक्रोश क्षत्रिया न क्षत्रियर्ष भ: ॥ ६४।॥। 
ग्रपने श्रियपुत्र लक्ष्मण के मारे जाने पर क्षत्रिय- 
शिरोमणि दुर्वोधन कुपित हो उठा और समस्त 
क्ष त्रियों से बोला--''अझ्रहो ! इस ग्रशि मन्यु को मार 
डालो | 
ततः द्रोणः कृप: कर्णो द्रोणपुत्रों बहवृबलः । 
कृतवर्मा च हादिक्यः पड़्‌ रथाः पर्यवारयन्‌ ॥६५॥ 
तब आ्राचाय द्वोण, कृपाचार्य, कर्ण, भ्रइवत्थामा, 
वृहद्बल और हृदिकपुत्र कृतवर्मा--इन छह महा- 
7वियों ने ग्रविमन्य को घेर लिये! | 


महाभारतम 
तासतु सर्बान्‌ महेष्वातान्‌ सबंबिद्यासु निष्ठितान । 
ध्यष्टम्भयव्‌ रणे बाणेः सौभव्रः परवीरहा ॥६ पु 
परन्तु षात्रुवीरों का संहार करनेवाले मुभद्रापुत्र 
प्रभिगन्‍य ने सम्पूर्ण विद्याग्रों में प्रवीण उन सभी 
महाधनुर्धरों को पद्धम॒मि में अपने बाणों द्वारा स्तब्ध 
कर दिया | 
ततो बृन्वारक घीर॑ कुरूणां कीतिबर्धनम । 
पुत्राणां तब वीराणां पद्यतामबघीव्‌ बली ॥६७॥। 
फिर बलवान्‌ श्रमिमन्य ने कुरुकुल की कीति 
बढ़नेवाले वीर विन्द/रक को आ्लापके वीर पत्रों के 
देखते-देखते मार डाला। हु 
त॑ फोसलानामधिप: कणिनाताड्यवृषदि । 
स तस्याववान्‌ ध्वज चाप॑ सूतं चापातयत क्षितौ ॥६८॥ 
तब कोसलराज बृहदबल ने एक बाण द्वारा 
अ्रभिमन्यु की छाती में चोट पहुँचायी। यह देख 
ग्रभिमन्य ने उसके चारों घोड़ों तथा ध्वज और 
सारथि को भी पृथिवी पर मार गिराया । 
ग्रथ कोसलराजस्तु विरयः: खड़गचर्मंभत । 
इयेष फाल्गुने: कायाच्छिरो ह॒तुं सकुण्डलम्‌ ॥६६९॥ 
रथदीन होने पर कोसलनरेश ने हाथ में ढाल 
तथा तलवार ले ली और प्रभिमन्यु के शरीर से 
उसके कुण्डलयुक्त मस्तक को काट डालने का विचार 
किया | 
स॒कफोसलानामधिपं राजपुत्र॑ बहुद्बलम्‌ । 
दहृदि विव्याध बाणेन स भिन्‍नहुदयो5पतत्‌ ॥१००॥ 
इसी बीच में अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा 
कोसलनरेश राजपुत्र बहदबल के हृदय में गहरा 
प्राधात किया । इससे उसका वक्ष:स्थल विदीणं हो 
गया और वह भूमि पर गिर पड़ा ! 
तथा बह॒दूबलं हत्वा सौभद्रो व्यचरद्‌ रणे। 
व्यष्टम्भयन्महेष्वासो योधाँस्तव शरास्बुभि: ॥।१०१॥ 
इस प्रकार बहृदूबल का वध करके महाधनुर्धर 
प्रभिमन्य झ्रापके योद्धाओं को ग्रपने बाणरूपी जल 
की वर्षा से स्तब्ध करता हुआ्ना रणक्षेत्र में विचरने 
लगा। 
प्रथाग्रवीत्‌ पुनद्रोणं कर्णो बेकतंनो रणे। 
पुरा सर्वान प्रमथ्नाति ब्रह्मस्यथ वधमाशु न: ॥१०२। 


कम ओ आकर औ अक 
बब विकर्तपत कर्ण ने युद्धभूमि में द्रोणाचार्य से 
आचार्य | भ्रभिमन्य्‌ हम लोगों को मार 
(0."दससे व ही हमें शी क्न यह बताइए कि इसका 
धर र्किस प्रकार होगा ि 
,पाचार्षो शी । कण दानक: है प्रहस न्निव । 
प्रमेशमत्य कर्वेच युवा शशुपराक्तप्त: ॥ १०३॥ 
यह सुनकर द्रोण।च ये ठहाका मारकर हंसते हुए- 
+ धीरे-धीरे कर्ण से इस प्रकार बोले--''फर्ण ! 
पत्रिमन्यू की कवच ग्रभेय है और यह तरुण बीर 
पोप्नतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है । 
कि धनुड्छेत्त ज्यां च बाणेः समाहित: । 
प्रभीष॑ईच हयाँशचव व तथोभो पाष्णिसारथी ॥॥१०४॥ 
एतत्‌ क्रु महेष्वास राधेय यदि शक्‍्यते । 
प्रबन विमुखोकृत्य पह्चात्‌ प्रहरण कुरु ॥१०५॥। 
[इसका कवच तो अभेद्य है| परन्त मनोयोग- 
पवंक चलाये गये बाणों से इसके धनुष और प्रत्यञ्चा 
हो काटा जा सकता है। साथ ही इसके घोड़ों को 
शगडोरों को, घोड़ों को शौर दोनों पाश्व॑रक्षों को 
श्री नष्ट किया जा सकता है। महाधनु धर राधापृत्र ! 
पदि कर सको तो यही करो। अभिमन्यु को यद्ध से 
विमुख करके फिर इसपर भ्रहाः करो । 
सघनुष्को न शवयोध्यमपि जेतुं सुरासुरे: । 
विरयं विधनुष्क॑ च कुरुष्वेन पदीच्छुसि ॥१०६॥। 
“धनुष हाथ में लिये रहने पर तो इसे सम्पूर्ण 
देवता और असर भी नहीं जीत स कते । यदि तुम 
धसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ झौर 
पनुष को नष्ट कर दो । 
तदाचार्यवच: श्रृत्वा कर्णो बेकतंनस्त्वरन्‌ । 
| लघह॒स्तस्य पषत्क॑र्धनुराच्छिनत्‌ ॥१०७॥! 
प्रद्वानस्पावधी द्‌ भोजों गौतम: पाष्णिसारथी । 
ग्दानं शरदर्ष रवाकिरन ॥॥१०८)॥। 
ग्राचायं की यह बात सुनकर विकर्तनपुत्र ने बड़ी 
उतावली के साथ अपने बाणों द्वारा शीघ्रताप्‌वक 
हाथ चलतते हुए अस्त्रों का प्रयोग करनेवाले भ्भिमन्‍्य 
के घनुष को काट डाला । भोज 





बंशी कृतवर्मा ने उसके 
पोड़े मार डले श्रौर क्रयाचार्य ने दोनों पाश्व रक्षका 
का काम तमाम कर दिया । शेष महा रथी पे कट 


६॥ 
जाने प्रभिमन्‍्य पर बाणों की वर्षा करने लगे | 
कमा नटकक मल 

इस प्रकार शीघ्रत के 8 
वरनेवाले छह निर्द पी पा 7 6३2 करकत किक प 
का हारथी एक रथ/ीन यबक 
पगर्दाणों की चह्टि फरने लगे | ; 
सं च्छिम्नधन्षा विर्थ: स्वधमनुपालयन । 
सड्गचर्मंधर: श्रोमानुत्षपात बिहायसा ॥११०॥। 
धनुष के कट जाने श्लौर रथ नप्ट हो जाने पर 
तेजस्वी बीर प्रशिगनन्‍यु प्रपने धूप को पालन 
ब.रते हुए ढाल प्लरौर तलवार ने लिकर ग्राषाश 
में उछल पड़ा | 
तस्थ प्रोणो5चिएरनन्मुप्टों खड॒गं मणिमयत्सरम्‌ । 
क्षरप्रेण महातेजास्त्वरमाण: सपत्नजित । ।१११॥ 
उस समय शत्रओों पर विजय पानेवाले महा- 
तेजस्वी द्रोणाचार्य ने शीघ्रता करते हुए एक क्षरप्र के 
द्वार। अभिमन्य की मुट्ठी में स्थित मणिमय मूठ म 
युक्त खइग को काट दिया । क्‍ 
राधेयो निशितर्वाणब्यंघमच्चर्म चोत्तमम्‌ । 
विखडगे चक्रमुच्यम्य द्ोण ऋद्धो।म्यघावत ॥११२॥ 
रधानन्दन कर्ण ने अपने तीखे नीरों द्वारा उसको 
उत्तम ढाल के टुकड़े-टुकड़े कर डाले | खेड्ग [ और 
हाल] से रहित हो जाने पर भभिमन्‍्यु चक्र हो? मे 
ले बुपित हो द्वोणाचाय की ओर दोड़ा । 
वपु: समीक्ष्य पृथ्वोशा दुःसमीक्ष्य सुररषि। 
तच्चफ़ भुशमुदिग्ना: सज्चिच्छिवुस्नेकधा ॥११३।। 
उस समय उसके शरोर ग्रौर उस चक्र कॉ-- 
जिसकी श्रोर दृष्टिपात करना देवताओं के लिए भो 
प्रति कठिन था-देखकर सेभस्त नरेश उद्दविग्न है! 
उठे और उत सबने मिलकर उस चक के टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये । 
विधनु: स्यन्दनासिस्तेविचकचारिनिः कृत: । 
ग्रभि मन्यु्गंदापाणिरइवत्थामानमार्दयत्‌ ॥११४॥ 
शत्र्नों ने उसे धनुष, रथ, खड़॒ग ग्रौर चक्र से 
बण्चित बार दिया था, अश्रत: वह गंदा हाथ में लेकर 
ग्रइवत्यामा पर ट्ट पड़ा । 


६४६ 
स्‌ गवामुद्यतां दृष्टवा ज्वलस्तीमशनीमिव | 
ग्रपाक्मद्‌ रथोपस्थाद विकरमास्त्रीन त रखेभ: ।१ १ ४।।| 
प्रज्वयलित वज् के समान उस गदा को ऊपर उ ठी 
हुई देख नरश्रेष्ठ ग्रहवत्थाम। ग्रपने रथ की बेंठक से 
तीन पग पीछे हट गया । 
तस्याइबान गदया हत्वा तथो भौ पा्णिसारथी । 
हराचिताडु: सोभद्रः झ्वाबिद्वत्‌ समवृष्यत ॥ ११६।। 
उस गदा से ग्रदवत्थाम। के चारों घोड़ों श्रौर 
दोनों प।श्व॑रक्षकों को मारकर बाणों से भरे हुए 
शरो रवाला सुभद्राकुमार साही के समान दृष्टिगौचर 
होने लगा । 
तत: सुबलदायाद॑ कालिकेयमपोययत्‌ । 
पुनइचंव बसातोयाञज्जघान रथिनों दश ॥११७॥। 
तत्पश्चात्‌ उसने सुबलपुत्र कालिकेय को मार 
गिराया । फिर दस वसातीय रथियों को मार 
डाला । 
केकयानां रबान सप्त हत्वा च दशकुञ्जरान्‌ । 
दौ:शासनिरयं साइवं गदया समपोयपत ॥११८॥ 
इसके बाद केकयों के सात रथों गऔर दस हाथियों 
को मारकर दुःशासनकुमार के घोड़ोंसहित रथ को 
भी गदा के ग्राघात से च्‌र-चर कर दिया । 
ततो दो:शञासनिः क॒द्धो गदामुद्यम्य मारिष । 
ग्रभिदुद्वाव सौभद्र तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत ॥११६॥। 
प्राय ! इससे दुःशासनपुत्र कुपित हो गदा हाथ 
में लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा और इस प्रकार 
बोला--“अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह ।” 
तावद्यरागदो वीरावन्योन्यवधकांक्षिणों । 
श्रातृव्यों सम्प्रजह्माते पुरेव अ्यम्बकान्धकौ ॥१२०॥। 
. चचेरे भा ३ होकर भी वे दोनों वीर एक-दूसरे 
* राज थे, अतः वे गदा हाथ में लेकर एक-दूसरे का 
काम तमाम करने को इच्छा से परस्पर प्रहार करने 
लग | टाक वसे हो ज॑से पृवंक।ल में शिव श्रौर ग्रन्ध- 
कासुर परस्पर गदा का भ्राघात करते थे । 
तावन्योन्यं गवाप्राभ्यामाहत्य पतितौ क्षितों । 
दी.शासनिरथोत्थाथ फुरूणां कोतिवर्धन: ॥१२१॥ 
डे त्तिष्ठमान सो भद्रं गदया पृध्यताडइयत । 
गहृता व्यायामेन च मोहित: ॥१२२॥ 


बिचेता न्यपतवद्‌ भूमो सौभव्र: परवीरहा। 
एबं विनिहितो राजस्तेकों बहुभिराहवे॥१२ ३॥ 
वे दोनों वीर गद। के पग्रग्रभाग से एक-दूसरे को 
सोट पहुँचाकर पृथिंबीं पर विर पड़े। तत्पश्चान 
कुरुकुल को कीर्ति बढ़ानेवाले दुःशासनपृत्र ने पहले 
उठते हुए गुभ द्राकुमार के ममस्सक पर गदा का 
प्रहार किया | गदा के उस महान्‌ वेग और परिश्रम 
से मुच्छित होकर शत्रबीरों का संहारक प्रभिमन्य 
पु थिब्री पर गिर पठा। गाजन |! इम प्रकार उम 
युद्वस्थल में बहुत-से योद्धांग्रों ने मिलकर एकाकी 
प्रभिमन्यु को मार डाला । 
त॑ भूमों पतित॑ दृष्टवा ताबकास्ते महारया: | 
मुंदा परमया युवताइचऋशु: सिह॒बन्मुह: ॥१२४। 
प्रभिमन्‍्यु को भूमि पर पड़ा हुआ देखकर आपके 
महारथी अति प्रमन्‍नता से बारस्बार भिहनाद करने 
लगे। 
ग्रासीत्‌ परमको ह्षस्तावकानां विज्ञास्पते । 
इतरेषां तु वीराणां नेत्रेम्य: प्रापतज्जलम ॥१२४॥ 
नरेशवर ! आपके पुत्र तो अभिमन्यु को मत्य से 
भ्रत्यन्त हथ्षित्त हुए, परन्तु पाण्डव वीरों के नेत्रों से 
ग्रॉयू बहने लगे । 
दीयमाणं बल॑ दृष्ट्वा सौभद्रे विनिपातिते। 
श्रजातगशत्र॒स्तातव बीरानिर३ वचनमन्वोत्‌ ॥१२६॥ 
सुभद्वा कुमार के घराशायी हो जाने पर प्रपनी 
सेना में भगदड़ मची देख अ्रजातशत्र युधिष्ठिर ने 
प्रपने पक्ष के उन वीरों से यह वचन कह।-- 
स्वर्गसेष गत: शूरो यो हतो न पराड्मुख: । 
संस्तम्भयत मा भेष्ट विजेष्यामों रणे रिपुन्‌॥१२७॥ 
"युद्ध में पीठ न दिखानेवाला श्रवीर प्रभिमन्यु 
मारा जाकर निश्चय ही स्वर्गलोंक में गया है। तुम 
सब लोग धैर्य धारण करो, भयभीत मत होग्मो | हम 
लोग युद्धभूमि में शत्रु को भ्रवश्य जीतेगे ।" 
इत्येब॑ स महातेजा दुःखितेश्यों महाद्युतिः। 
धमंराजो युधां श्रेष्ठो ब्रुवन दुःखमपानुबत्‌ ॥१२८॥ 
. मह।तेजस्वी, परमकान्तिमान्‌ और योद्धाप्रों में 
श्रष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दुःखी सैनिकों ते 
इस श्रकार कहकर उनका दुःख-निवारण किया | 
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हा हुँ वायामः सायाह्न॑ रधिरोक्षिता: ॥१२६॥ 
हवा खा | हम लोग वा के उस प्रमुख वीर 
(कई करके उनके बाणों से पीडित हो सन्ध्या के 
 'हिबिर में विश्राम के लिए चले भ्राये। उस 


कप हैम लोगों के दागीर रक्त से भीग गये थे । 


अंक निरीक्षमाणास्त स्तु बय परे चायोधन शाम: । 
हे महाराज लानि प्राप्ता विचेतस: ॥ १३०। 
कम ' हम श्रौर शत्रपष्षा के लि 
को देखते हुए धीरे-धीरे वह से 
के लोग ग्रत्यन्त शोकग्रस्त हो 


लोग रणभूमि 
हैट १ ये। पाण्डबपक्ष 
ग्रचेत हो रहे थे । 


इति महाभारते व्रोणपर्वणि बष्ठोह़्याय:।। ६॥ 


हि सप्तमोषध्याय। 
पुधिष्ठिर का बिलाप श्रौर व्यासजो का उन्हें प्राइवासन देना 


सतलञ्जयप उवबाच 
ते तस्मिन महावीर सोभद्रे रथयूथपे । 
विमुक्तरयसंनाहा: सर्वे निक्षिप्तकामुका: ॥१॥ 
उपोपविष्टा राजानं परिवार्य युधिष्ठिरम्‌ । 
तवेव पुर्ध ध्यायन्तः सो भव्रगतमानसा: ॥२॥। 


सञ्जय कहते हैं-राजन्‌ ! महापराक्रमी रथ- 
गृषपति सुभद्वाकुमार अभिमन्यु के मारे जाने पर 
प्रमस्त पाण्डक महारथी रथ और कवच को त्याग- 
हर तथा घनुष को नीचे डालकर राजा युधिष्ठिर 
को चारों और से घे रकर उनके पास बंठ गये । उन 
प्वका मन सुभद्राकुमार अभिमन्यु में हो लगा था 


प्रोर वे उसी युद्ध का चिन्तन कर रहे थे । 
ततो युधिष्ठिरो राजा विललाप सुदुःखितः । 
प्रभ्निन्यों हते वोरे धातु: पुत्र महारथे ॥३॥ 


उस समय महाराज युधिष्ठिर भ्रपने भाई के 
वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु के मार जाने के कारण 


प्रत्यन्त दुखी हो विल।|प करने लगे-- ५ 

कप द्रध्यासि कोन्तेयं सौभद्रे निहतेः्जुनम्‌ । क्‍ 

मुभ्रां वा महाभागां प्रियं प्रुश्नमपतश्यतीस ॥४ 
"सुभद्वाकुमार अभिमन्यु के 


“मे जाऊँगा ? 
महाभागा सुभद्वा के सा मने केसे हि 





मार दिये जाने पर 
परव मैं कुन्तीपुत्र अर्जुन से प्राखें कैसे वि गा से ली 
प्रथवा ग्रपने प्रिय पुत्र को श्रव नें देख पानेव 


के सामने किस प्रकार यह ग्रनर्थपूर्ण, प्रसंगत और 
प्रतुचित वृत्तान्त कह सकेंगे ? 
ग्रहमेव सुभव्रायाः केशावार्जुनयोरषि । 
प्रियकामों जपाकांक्षी कृतवानिदमप्रियम्र्‌ ॥६।॥। 
“मैंने ही अपने प्रिय कार्य की इच्छा तथा विजय 
की अभिलाषा रखकर सुभद्रा, श्रीकृष्ण और अर्जुन 
का यह ग्प्रिय कार्य किया है | 
न लुब्घो बुध्यते दोषाल्लोभाग्मोहात प्रवतते । _] 
मधुलिप्सुहि नापन्‍्यं प्रपातमहमोद्द्यम्‌ ॥७॥ 
“लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोष को नहीं 
समभाता | वह लोभ और मोह के वशीभूत होकर 
उसमें संलग्न हो जाता है| मैंने मधु के समान मधुर 
लगनेवाले राज्य को पाने की इच्छा रखकर यह नहीं 
देखा कि इसमें ऐसे भयक्र पतन का भय हैं । 
पो हि भोज्ये १रस्कार्यो पानेषु शयनेषु च । 
बणेष च सोषस्माभिर्ुवा युधि पुरस्कृत: ॥८॥ 
ही हाय ! जिसको भोजन झ्लौर शयन करने, 
सवारी पर चलने तथा झ्राभूषण एव वह पहनने में 
ग्रागे रखना च।हिए था, उसे हम लोगों ने युद्ध में 
झ्रागे कर दिया । द क्‍ 
न मम जयः प्रीतिकरो न राज्य 
न चामरत्वं न सुर: सलोकता । 
हुमं॑ समोक्ष्याप्र तिवीर्यपोरुष 
निपातितं देववरात्मजात्मजम्‌ ॥।६।॥। ह 
“जिसके बल और पुरुषार्थ की कहीं तुलना न 
थी, देवेन्द्रकुमार प्र्जुत के पुत्र इस झ्रभिमन्यु को 


६४८ 
रणक्षेत्र में मारा गया देख प्रब मुभे विजय, राज्य, 
ग्रम रत्व ग्रौर देवलोक की प्राप्ति भी प्रसन्‍न नहीं कर 
सकती । 
ग्रथेनं विलपन्तं त॑ कुम्तीपुत्रं पुधिष्ठिरम्‌ । 
क्ाणइंपायनस्तत्रग्राजगाम महान॒षिः ॥॥१०॥। 
राजन ! इत प्रकार विलाप करते हुए कुन्ती पुत्र 
युधिप्टिर के पास वहाँ महपि श्री कृष्ण-द्वैप।यन व्यास- 
जी ग्राये । 
व्यास उवात 
पुधिष्ठिर महाप्राज्ञ सवशास्त्रविशारव । 
व्यसनेषु न मुद्ान्ति त्वादृश्षा भरतषंभ ॥११॥। 
व्यासजी बोले--स म्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञात, परम 
बुद्धिमानू, भरतकुलभूषण युधिष्ठिर ! तुम्हारे जंसे 
पुरुष संकट के समय मोहित नहीं होते । 
स्वर्गमेष गत: श्रः शत्रन हत्वा बहन रणे। 
ग्रवालसदृशं कर्म कृत्वा वे पुरुषोत्तम: ॥।१२॥ 
यह पुरुषोत्तम अभिमन्यु शूरवीर था । इसने युद्ध 
में युवकों ज॑सा पराक्रम प्रदर्शित करके और बहुत-से 
शत्रग्नों को मारकर स्वर्गलोक को यात्रा की है। 
प्रनतिक्रमणीयों व॑ विधिरेष युधिष्ठिर । 
देवदानवगन्धर्वान्‌ मुत्युहंरति भारत ॥।१३॥। 
भरतभूषण ! युधिप्ठिर ! विधाता के विधान का 
कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकत।। मृत्यु देवताझ्रों, 
दानवों और गन्धर्वों का भी प्राण हर लेती है । 


वीर शत्रुगेता के सम्मुख युद्ध में तत्पर हो 
बेरियों को संतप्त करके मारा गया श्र स्वर गंत े थे 
में जा पहुँचा है । 
एवं ज्ञात्वा स्थिरो भृत्वा जह्यरीन धयंमाष्नुहि 
जीवन्त एबं न: शोच्या न तु स्वर्गगतोःनघ॥ १४ 

।१8॥ 


ह्रों बीरः कृतार्थइच प्रताप्यारीन सहल्नज्ञ: । 
प्रभिमन्‍्युगंतों बीर: पृतनाभिमुखों हत:। १्ढ। 


शूरबीर प्रभिमन्यु तो कृतार्थ हो चुका है। बेर 
मर्दों 





। | 


राजन्‌ ! ऐसा जानकर स्थिरचित्त होकर धैय॑ को 


प्राश्रय लो श्रौर उत्साहपूर्वक शत्रुओं का वध करो । 


जे 


निष्पाप नरेश ! हमें इस संसार में जीवित पुरुषों के 


; 


लिए ही शोक [ चिन्ता ] करना चा हिए | स्व गंवामी 


का 


के लिए शोक करना उचित नहीं है। 
शोचतो हि महाराज अ्रधमेवाभिवर्धते। - 
तस्माच्छोक॑ परित्यज्य श्रेयसे प्रयतेव्‌ बुध: ॥१६॥ 


हाराज | शोक करण से ब 
महाराज : शोक करने से केवल दुःख हो बढ़ता 


है, अत: विद्वान्‌ पुरुष शोक का परित्याग करके अपने 
कल्याण के लिए ही प्रयत्न करे | 


सजञज्जय उबाच 


गते भगवति व्यासे समाइवास्य युधिष्ठिरम । 


पुनज्चाचित्तयद्‌ दीन: किस्विद्वक्ष्ये धनजजयम ॥१७॥ 

सउजय कहते हैं--भगवान्‌ ब्यारा जब युधिष्ठिर 
व भ्राशवासन देकर चले गये, तब युधिष्ठिर दीन-भाव 
से पुनः यह सोचने लगे क्रि मैं प्र्जुन से क्या कहूँगा ? 


इति महाभारते ब्रोण प्व॑णि सप्तमोष्ष्याय: ॥७॥। 


॥धा अष्टमो5ध्याय: 
प्रभिमन्यु को मृत्यु का समाचार सुनकर भ्रजुन द्वारा जयब्रथ-वध की प्रतिज्ञा 


सज्जय उवाच 

हत्वा सश्प्तकव्मातान विव्यरस्त्रं: कपिध्यज: । 
प्रायात स शिबिरं जिष्णुजेंत्रमास्थाय तं॑ रथम |। १॥ 
हे व्छन्नैव स॒ गोविन्द साश्रुकण्ठोःम्यभाषत । 
क नु में हृदयं त्रस्तं वाक च सज्जति केदाव ॥२।। 

सजञ्जय कहते हैं -महाराज ! उधर विजयशील 
क पिध्वज अर्जुन अपने दिव्य-अस्त्रों द्वारा संशप्तक- 
समूहों का दध करके अपने त्रिजयी रथ पर बेठे हुए 


शिविर की ओर चले। चलते-चलते वे ग्राँखों पे 
प्रांसू बहाते हुए गदगद कण्ठ हो श्रीकृष्ण से बोले- 
"केशव ! न जाने क्यों ग्राज मेरा हृदय धड़क रहा 
है भ्लोर वाणी लड़खड़ा रही है 
प्रनिष्ट चंव में इलिष्ट हृदयान्नापसपंति। 
भुवि ये दिक्ष चात्पुप्रा उत्पातास्त्रासयन्ति माम्‌ ॥र। 
“मेरे हृदय में भ्रनिष्ट की चिन्ता घुसी हुई है, जो 
किसी भी प्रकार वहाँ से निकलती नहीं है। (ृथिवी 


कल अष्टमों क्या 7 
हि प्म्पूर्ण दिंश! प्रों में होनिवाले उत्पात मुभे 


हर हैँ। 
हे कार दृध्यन्ते सर्व एवाघशंशिन:। 
५ हवरिति भवेद्‌ राज्ञः सामात्यस्प गुरोसंम ॥।४॥ 
क प्रनेक प्रकार के उत्प]त दिखाई देते हैं, थे 
ब-केसब भारी भमज़ल फो सूचना देनेव।ले हैं । 
हां मेरे पूज्य भअाता हक पथिष्टिर प्रपने 
ल्ियोंसहिंत सकुशल होंगे ! द 
मा वासुदेव उबाच 
धाक्तं शिव तब धातु: सामात्यस्य भविष्यति । 
प्रा शुचः किज्चिदेवान्यत्‌ तत्रानिष्टं भविष्यति ॥४॥ 
धोकृष्ण बोले-प्रर्जु न | शोक न करो | मुभे 
सष्ट ज्ञात होता है कि मन्त्रियोंसहित तुम्हारे भाई 
झा कल्याण ही होगा। इन भ्रपशकुनों के भ्रनुसार 
कोई प्रन्य ही प्रनिष्ट हुआ होगा । 
सडज्जप उब्ाच 
ततः सन्ध्यामुपास्थेव बीरो वोरावसादने । 
हपयन्तो रणे दत्त प्रयातो रथमास्थितो ॥६॥ 
सञ्जय कहते हैं-राजन्‌ ! तत्पदचात वे दोनों 
वीर उस वीरसंहारक यद्धभूमि में सन्ध्यावन्दन करके 
पुनः रथ में बंठकर यद्ध-सम्बन्धी वार्तालाप करते 
हुए ग्रागे बढ़े । 
ततः स्वशिबिरं प्राप्तो हतानन्दं हतत्विषम्‌ । 
वासुदेवो<ज नइचेंव कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥॥७॥ 
फिर श्रीकृष्ण और प्रर्जुन जो भ्रत्यन्त दुष्कर 
कर्म करके लोट रहे थे, भ्रपने शिबिर के निकट प्रा 
पहुँचे। उस समय वह शिबिर प्रानन्दशून्य प्रौर 
श्रीहीन दृष्टिगोचर हो रहा था । 
ध्वस्ताकारं समालक्ष्य शिबिरं परवोरहा । 
बोभत्सुरग्रबीत्‌ सरक्रवीत॒ कृष्णमस्वस्थहृवयस्ततः ॥।६॥ 
अपनी छावनी को विध्वस्त हुई-सी देखकर ध्त्रु- 
वीरों के संहारक अ्रर्जुज॒ का हृदय चि न्तित हो उठा, 
प्रतः वे श्रीकृष्ण से इस शो 
नर्दान्‍ति नाथ तर्याणि मडल्यानि जनादन । 
मिभरा ुुजितिघोे: दांखाइचाइम्बरेः सह ॥६॥ गाशकिक 
"“जनाद॑न ! झ्ाज इस शिबिर में गे 
बाजे नहीं बज रहे हैं । दुन्दुभि-ताद ध्रोर तुरही 





ह 7 


का बाप मिली हुई शंक्षष्वति भी एुताईँ तहीं 
पोधाश्चापि हि मां दुषूथा निबल॑'ते हधोपुला:। 
१र्माणि थे पया।ृर्त कृतबा ताजिवदन्ति धांणु १० 
और सैतिफ ॥भे वेशकत तीन पुल्त किये ली? 
जाते हैं। वे ५६ ने वी भा । प्रभियादन करके पु, 
पुय का साभ।चार नहीं बता 7है है । द 


नल मापा सोभग: प्रहुष्टो प्रातति: सह । 
रणावापाग्तपुचित॑प्रश्पुष्ताति हलललिय ।।३9॥ 
"प्राज प्रतिदित थी जौति प्रत्रिपगय प्राण ने 
भाश्यों के साथ हप में भरकर हँगता #ृष्रा-मा यद्ध 
से लौटते हुए मेरी उचित प्रगवानी करने क्यों नही 
ग्रारहाहै!' 
एवं संक्थयन्ती तौ प्रविष्टो विव्विरं स्वकम । 
दद्शाते भुशास्वस्थान्‌ पाण्डवान्‌ नष्टचेतस: ॥१२।। 
राजन्‌ ! इस प्रकार बातें करते हुए उन दोनों 
ने शिबिर में पहुंचकर देखा कि पाण्डब प्रत्यम्त 
व्याकुल श्रोर हतोत्साह हो रहे हैं। 
दृष्ट्वा श्रातद्च पुत्रांइचच बिमना बानरप्बज: । 
ग्रषष्यंबंचेव सोभद्रसिदं_ बचनमब्रबोत्‌ ॥१३॥। 
भाइयों तथा पुत्रों को इस प्रवस्था में देख प्रौर 
सुभद्र|कुमार को वहाँ न पाकर कपिध्वज ग्रर्जुन का 
मन उदास हो गया और वे इस प्रकार बोले-- 
मुखवर्णो प्रसन्‍नो व: सर्वेषामेव लक्ष्यते । 
न चाभिमन्युं पश्यामि न च मां प्रतिनन्‍्दय ॥।१४।। 
'ग्राज श्राप सभी लोगों के मुख को कान्ति 
ग्रप्रसन्‍्न दिखाई देती है, उधर प्रभिमनन्‍्य भी दिखाई 
नहीं देता भ्ौर भ्राप लोग भी मुभसे प्रसन्‍नतापूर्वक 
वार्तालाप नहीं बर रहे हैं । 
मया श्रुतप्॒ द्रोणेन चक्रत्यहों विनिभितः। 
न कश्चित्तस्य भेत्तास्ति बिना सोभव्रमभंकम्‌ ।।१४५॥ 
"मैंने सुना है कि श्राचायय द्रोण ने चक्रव्यूह को 
रचना की थी। प्राप लोगों में से प्रभिमन्युकुमार के 
सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर 
सकता था | 
न चोपदिष्टरतस्थासोन्मपानीकाद्‌ विनिगेषः । 
कच्चिन्त बालो युष्माभि: परानीक प्रवेशितः ॥१६॥ 


६४0 
“मैंने उसे व्यह से निकलने का ढंग ग्रभी नहीं 
बताया था। करी ऐसा तो नहीं हुआ हि झाप लोगों 
ने उस बलक को शात्र के व्यह में भेज दिया ही ! 
भित्त्वातोक॑ महेव्बास: परेषां बहुशो युधि । 
कच्चिन्न निहत॑: संरुये सोभव: परवोरहा ॥१७॥। 
'“शतजजी रों का संट[ रक, सह धसुधर सुभद्राकुमा * 
प्रभिमम्य यद्ध में शत्रग्नों के उस व्यूह ।। अनेक बार 
भेदन फरके प्रन्त में वहीं मारा तो नहीं गया ! 
बाष्णेपीदघितं झरं॑मया सततलालितम्‌ । 
पदि पुत्र न पठ्यामि यास्पासि प्मसादनस्‌ ॥ १८ |) 
' सुभद्रा के प्राणप्यारे शरीर पुत्र को, जिसका 
मैने सदा लाड-प्यार किया है, यदि नहीं देखूंगा तो 
मैं भी यमलोक चला जाऊगा। 
प्रभिवादनदक्ष त॑ पित्णां बचने रतम्‌ । 
नाद्याहं पदि पश्याम्ति का शान्तिह दयस्थ से ॥।१६॥।॥। 
'अभिवादन करने में कुशल झौर पितृवर्ग को 
पाज्ञा का पालन करने में तत्पर अभिमन्यु को यदि 
घ्राज मैं नहीं देखता हूँ तो मेरे हृदय को क्या शान्ति 
मिलेगी ? 
एबं विलप्य बहुघा भिन्‍नपोतों वणिग्‌ यथा । 
दुःखेन महता5५विष्टो युधिष्ठिरमपृच्छत ॥॥२०॥। 
इस प्रकार बारम्बार विलाप करके टूटे हुए 
जलयानवाले व्यापारी की भांति महान्‌ दुःख से 
व्याप्त हो अजुन ने युधिष्ठिर से इस प्रकार पूछ-- 
कच्चित्स कदनं कृत्वा परेषां कुरुनन्दन । 
स्वरगंतोइभिमुख: संख्ये युद्धमानों नरघ्मभ: ।॥।२१॥ 
'कुछनन्दन ! क्या छत्रवीरों के साथ यद्ध करता 
हुआ प्रनिमन्‍्य युद्धमूमि में जन्रुओं का संढार करके 
पोठ न दिखाता हुआ मारा जाकर स्वर्गलोक में गया 
हैँ? 
स॒ नूनं॑ बहुनिर्यत्तर्षप्यमानो नरघंभे:। 
प्रसहाय: सहायायों मामनुष्यातवान्‌ ध्रवम्‌ ।॥॥२२॥। 

; 'निशचय ही बहुत-से श्रष्ट ग्रौर सावधानला- 
धबक युद्ध करनेवाले थोद्धाग्रों के साथ अकेले लड़ते 
हुए ग्रभिमन्‍्यु ने सहायता की इच्छा से मेर। बारम्ब। र 
स्मरण किया होगा । 
वज्जसारमय॑ नून॑ हृदयं सुदृढ मस । 


महा भारतप 
झ्रपठ्यतों वीर्घबाहुं रक्‍ताक्ष॑ यन्‍न दोयते ॥।२३॥। 
"निश्चय दी मेरा यहू हृदय भ्रति कठोर और 
वबज्यस।र का वना हुआ है, तभी तो लाल नेत्रोवाल्ले 
महाबाह प्रभिमनन्‍्यु को न देखने पर भी यह फट नहीं 
जाता है | द 
पो मां नित्यमदीनात्मा प्रत्युवृगस्याभिनन्दति। 
उपापान्त र्प्नि हिध्वा सोष्छझा मां कि न पद्याति ॥२४॥ 
"जब मैं शत्रुप्नों का संहार करके शिबिर को 
लौटता था, उस समय जो प्रतिदिन प्रमन्नचित्त हो 
ग्रागे वढ़कर मेरा झ्भिनन्दन करता था, वह ग्रभिमन्य 
प्राज मुझे क्‍यों नहीं देख रहा है ? | 
नूनं स॒ पतित: शेते धरण्यां रुबिरोक्षित: | 
दोभयन्‌ सेदिनों गात्रे रादित्य इब पातित: ॥२५॥ 
"निश्चय ही शात्रओं ने उसे मार गिराया है 
ग्रौर वह खत से लथपथ होकर धरती पर पड़ा मो 
रहा है तथा झाकाझ से नीचे गिराये हुए सं को 
भाँति अपने अज्ञों से प्रथियी की शोभा बढ़ा रहा है। 
सुभद्रामनुग्रीचाप्ति या पृत्रमपलायिनम्‌। ह 
रणें विनिहतं श्र॒त्वा शोकार्ता वे बिनइक्ष्यति ॥२६॥ 
“मुझे बारम्बार सुभद्रा के लिए झोक हो रहा 
है, जो यद्ध से मंह न मोड़नेवाले अपने वीर पुत्र को 
रणक्षेत्र में मारा गया सुनकर शोज तुर हो अपने प्राण 
गँवा देगी । 
सुभव्रा बक्वते कि सामभिमन्युमपच्यतों। 
द्रौपदी चँव दुःखातें ते च वक्ष्याभि कि न्वहम्‌ ॥२७॥ 
“झभिमन्य को न देखकर सुभद्वा मुर्क क्या 
कहेगी ? द्रौपदी भी मुझसे किस प्रकार वातलाप 
करेगी ? इन दोनों दुखिया देवियों को मैं क्‍या उत्तर 
दूँगा ? 
निग॒ह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिरिरभिप्लुतम्‌ । 
मंवमित्यब्रवीत कृष्णस्तोी ब्रद्योकसमन्वितम्‌ ।। २८।। ५ 
राजन ! पुत्रशोक के कारण होनेव।ली गहर 
मनोब्यथा में डूबे हुए और तीब्र शोक से सन्त 
अर्जुन को श्रीकृष्ण ने पकड़कर सँभाला और उससे 
बोले- “मित्र ! ऐसे व्याकुल मत होझो | 
सवषासेष वे पन्‍्या: शुराणासनिवर्तिनाम्‌ । 
क्षत्रियाणां विद्येषेण येषां युद्धेन जीबिका ॥२६॥ 


हा में पीठ ने दिख। नेवाले सभी शूरवीरों का 
४, ( है। विशेषरूप से उन क्षत्रियों को, जिनकी 

ही पृद्ध से चलती है, हमी मार्ग से जान! 

तार्जी वि | बी 

कह, | दे प्रणं शुराणामनिव तिनाम । 

ध हि पृष्यइृता लोकानभिमन्यपुर् संशय: ॥॥३०॥। 

का पैर न हटानेवाले श्रवीरों का यद्ध में 

कण त्यागना प्रवश्यम्भावी है । प्रभिमन्‍य पुण्पात्मा 

एह्पों के लोक में गया हैं, इसमें संशय नहीं है । 

प्रा शुबः प्ररुषव्याध्र पृव रेष सनातन: । 

पमंकडिः कतो धर्म: क्षत्रियाणां रण क्षयः॥३१॥ 
“पुरुषसिह ' शोक न वरो ! प्राचीन धमशास्त्र- 

परों ने संग्राम में वध होता ही क्षत्रियों का सनःतन- 

धर्म नियत किया है | 

एमे ते स्रातरः सर्वे दोना भरतसक्तम । 

लि शोकसमाविष्टे नपाइच सुहृदस्तव ॥३२॥ 
“भरतकुलभूषण ! तुम्हारे शोकाकुल हो जाने 

मे ये तुम्हारे राभी भाई, भूपाल और मिन्रगण दीन 

हो रहे हैं। 

एताइच वचसा साभ्ना समाइवासय सानद। 

विदितं वेदितव्यं ते न श्ोक॑ कर्तृमहँलि ॥।३३॥ 
"मानद ! इन सबको अपने श।न्तिपूर्ण वचनों से 

प्राश्वासन दो । तुम्हें जानने योग्य तत्त्व का ज्ञान हो 

चुका है, ग्रत: तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ।' 

एवमाइबासित: पार्य: कृष्णेनादृभुतकर्मणा । 






प्रदभत कर्म करनेवाले श्रीकृष्ण के इस प्रकार 
समभाने-बुकाने पर अर्जुन उस समय वहाँ गदुगद 
केण्ठवाले अपने सब भाइयों से बोले-- 
स दोधंबाहु: पृथ्ंसो दोर्धराजोबलोचन: । 
प्रभिमन्युयंया वत्त: भोतुभिच्छाम्यहूं तथा ॥३५॥ 

"विशाल कन्धों, दीर्घ बाहुप्ों प्रौरकमल के समान 
विशाल नेत्रोंवाला प्रभिमन्यु युद्ध में जिस प्रकार 
नेड़ा था, वह सब वृत्तान्त मैं सुनना वाहता हूँ । 
एनागस्यन्दनहयान्‌ द्ष्यध्ब निहतान्‌ मया। 
सग्राम्े सानुबन्धास्तात्‌ सम परुश्नस्थ बेरिणः ॥३६॥ 


ततोध्बीत्‌ तदा ध्रात॒न्‌ सर्वान्‌ पार्थ: सगद्गदान्‌ ॥३४ 


६५१ 


"बल ग्राप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के वरी अपने 
टाथी, रथ, घोंडे प्रौर गगे-सम्बन्धियोसलित शुद्ध 
में मेरे द्वारा मार डाले गये हैं ।'' 
एवमुक्त्था ततो वाक्य तिष्ठंडचापदरानिसान्‌ । 

न स्माताफ्यत बी भत्गु। केनचिस्प्रसमीक्षितुम ॥३७॥। 
ऐसा कहकर ग्रर्जुत धनुप्र प्लौर उत्तम तलवार 
लेकर खड़े हो गये । उत समय कोई उनको शोर 
प्रांख उठाकर भी न देख सका । 
ततस्तं पुत्रशोकेन भग पोडितमानसम्‌ । 
राजीवलोचनं क्रद्धं राजा वबचनमत्रवीत्‌ ॥३८॥ 
तंत्पश्चात मन-ही-मन पुत्रशोक से प्रत्यन्त व्या- 
कुल हुए शौर क्रोध में भर हैए कमलनयन ग्रजुन मं 
राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा-- 
युधिष्ठिर उबात् 
व्वथि याते महाबाहों संशप्तकबलं प्रति। 
प्रयश्नमकरोत तोवमाचार्यों प्रहणं मम ॥३६॥ 
पुधिष्ठिर बोले--महावाहो ! जब तुम सशप्तक 
सेना क साथ युद्ध के लिए चले गये, तब आ्ाचार्य द्रोण 
ने मुझे पकड़ने के लिए घोर प्रयत्न किया । 
व्यूढानीका वयं द्रोणं वारधास: सम सबंध: । 
प्रतिव्पूद्या रथानीक॑ यतमानं तथा रणे ॥४०॥ 
वे रथ-सेना का व्यूहू बनाकर बारम्बार उद्योग 
करते थे तथा हम लोग युद्धभूभि में ग्रपनी सेना को 
व्यूह में संगठित करके सब प्रकार से द्रोणाचार्य को 
प्रागे बढ़ने से रोक देते थे । 
स वायमाणो रथिभिमंदि चापि सुरक्षिते। 
प्रत्मानभिजगामाशु पीडयन्‌ निशिते: शरें: ॥४१॥ 

"जब रघियों द्वारा द्रोण।चार्य रोक दिये गये एवं 
मैं सुरक्षित रह गया, तब उन्होंने ग्रपने तीखे बाणों 
द्वारा हमें पीड़ा देते हुए हम लोगों पर तीज बेग से 
ग्राक्रमण किया | 
ते पीड्यमाना ब्रोणेन द्रोणानीकं न शक्‍नुम: । 
प्रतिवीक्षितुम्रप्याजो भेत्तु तत्‌ कुत एबं तु ॥४२॥ 

“द्रोणाचायं से पीड़ित होने के कारण हम लोग 
उनके सेन्यव्यूहू की श्ोर भ्राँघ उठाकर देख भी नहीं 


सकते थे, फिर रणभूमि में उसका भेदन तो कर ही 
कैसे सकते थे ? मु मे हर 


६५२ 
बय॑ त्वप्रतिमं बीयें सर्वे सौभवमात्मतम्‌ । 
उक्तबन्तः सम त॑ तात भिन्‍ध्यनीकमिति ५ तो ।।४ ३४) 
तब हमरा जोंग प्रनपम परांफ़ाएं प्रर्क औ 
सभद्वाकृमार प्रशिम्न्‍स्य से बोले, 'तात ' तुम हक 
का भेदन करों, क्योंकि तुम )ता करने में सम € है 
मत तथा नोदितोइएमाभि: सवष्य एछ बोयबान्‌ । 
प्रसहामपित॑ भार पोढद्‌ पेवों पंच फ़रमे ।। 4 ४ | 
हमारे इस प्रकार प्रामा देनें ५९ उस पर (क्रमी 
बीर ने प्रच्छे घोड़े की भाँति उस प्रसह्य भार का भा 
वहन फरने का भरसक प्रयत्त किया | 
स तवास्त्रोपदेशेन बीयेंण च समसन्वितः । 
प्राविश्धत्ततद्‌बलं बालः सुपर्ण हव सागरम्‌ ।४८।॥ 
तुम्हारे द्वारा दिये हुए पस्त्र-शस्न्न-विद्या के 
उपदेश झ्लौर पराक्रम से सम्पन्न बालक अ्रनिमन्‍्य ने 
उस सेना में उस्ती प्रकार प्रवेश किया ज॑से गरूट सागर 
में घसता है । 
तेष्नुयाता बयं बोरं सात्वतोपृत्रमाहवे । 
तत: संन्धबकर्तात सर्वान्‌ नः समवारयत्‌ ॥४६॥। 
तदनन्तर हम लोग यद्धभूमि में सुभद्राकुमार 
प्रभिमन्य के पीछे उस व्यूह में प्रविष्ट होने वी इच्छा 
से चले | तात | ठोक उसी समय सिन्धु नरश जयद्रथ 
ने हम सबको प्रन्दर प्रविष्ट होने से रोक दिया । 
ततो द्रोण: कृप: कर्णो द्रोणि: कौसल्य एप च । 
कृतवर्मा च सोभद्रं पड़ रथा: पयवारपन्‌ ॥४७॥।। 
तत्पशचात्‌ द्रोण, कृपाचाय, वर्ण, अश्वत्था मा, 
बृहदबल प्रोर कृतवर्मा इन छह मह।रथियों ने सुभद्रा 
कुमार को चारों झ्रोर से घेर लिया । 
परिवायं तु ते: सर्वे्ुधि बालो महारथं:। 
पतमान: पर शाकत्या बहुभिविरधीकृत: ॥४८॥ 
घिरा होने पर भी वह बालक पर शक्ति 
लगाकर उन सबपर विजय पाने का प्रयत्न करता 
रहा, तथापि वे संख्या में प्रधिक थे, भ्रत: उन समस्त 
महारथियों ने उसे घेरकर रथहीन कर दिया । 
ततो दो:शासनि: क्षित्रं तथा तेबिरथोकृतम्‌ । 
सशय परम प्राप्य दिष्टान्तेनाभ्ययोजयत्‌ कह 
तब दु: शासनपुत्र लक्ष्मण ने ग्रिमर पके प्रहार 


भारी प्राणसंकट में पड़कर पूर्वोक्त महारियों 


वारा रथहीन किये हुए श्रभिमन्य को ज्षीघ्र री 
[ गदा के प्रहार से | गार डाला | 
ग़झ्जयप उवबाच 
ततोषर्जनों बच: श्रुत्वा धमंराजेन भाषितष । 
हा पुत्र हुति निजवस्य व्यथितो न्पपतद्‌ भवि ॥४५०॥ 
सड्जप बोले घधर्मराज युव्रिप्टिर की कही रईे 
गर बाल गुनक 7 ग्र्जन व्यथा से पीडित ट़ो लपम्नों माम 
खींचते हुए 'हा पुत्र! कहकर पृथिवी पर गिर पढ़े 
प्रतिलभ्ग तत: संज्ञां वासविः ्रोधमूच्छित:। 
फम्पमानों ज्वरेणेव निःशइवसंद्च महर्महः ॥५१॥ 
वाणि पाणी विनिध्पिष्य इवसमानोंःश्वनेत्रवान । 
उन्‍्मल इृव विप्रेक्षन्निदय वच्चनमन्नवीत ॥५२॥ 
फिर इन्द्रकुमार श्रजन होश में आकर ओोध मे 
व्यकुल हो मातों ज्वर से काँप रहे हों--इस प्रकार 
बारम्वार दीर्घ निःइबास छोड़ते और हाथ पर हाथ 
मलते हुए नेत्रों से आँसू बहाने लगे और उन्मत्त के 
समान देखते हुए इस प्रकार बोले-- 
अर्जुन उवाच 
सत्यं व: प्रतिजानामि इबो5स्मि हम्त। जयद्रयम्‌ । 
न चेद्‌ वधभयाद्‌ भीतो धातंराष्ट्रान्‌ प्रहास्यति ॥५३॥ 
न चास्माञ्शरणं गच्छेत्‌ क्ृष्णं वा पुरुषोत्तमम्‌ । 
भवन्तं वा महाराज दइबो5स्मि हन्ता जयद्रयम्‌ ॥५४॥ 
ग्र्जज बोले--मैं ग्राप लोगों के समक्ष सत्य 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कल जयद्रथ को ग्रवश्य म।र 
डालूंगा | महाराज ! यदि वह मारे जाने के भय से 
उरकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड नहीं देगा, मेरी, 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की ग्रथवा झ्रपकी शरण में नहीं 
ग्रा जाएगा तो कल उसे ग्रवश्य मार डालूंगा । 
धातंराष्ट्रप्रियकरं मधि बिस्मृतसौहदम्‌ । 
पाप बालवध हेतुं बबो5९म हन्ता जयद्व यम्‌ ॥५४॥ 
._ जा धृतराष्ट्र के पुत्रों का प्रिय कर रहा है, जिसने 
मर प्रति अपना सौह्दादं भला दिया है श्ौर जो बालक 
प्रभिमन्य के वध में प्रमुख कारण बना है, मैं उसे 
पापी जयद्रथ् को कल ग्रवश्य मार डालूंगा । 
रक्षमाणाइच त॑ संल्ये यो मां पोत्स्पन्ति केचन । 
श्रपि द्रोणकृपौ राजन छादपिष्यामि ताञ्शरे: ॥५६॥ 
राजन्‌ | युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करते हुए जे 


प् .आ सं यहिंबें ४ 
५ मरे सा पृद्ध करेंगे, चाहे वे द्रोणाचार्य प्रोर 
(कं ही क्यों नें हों, मैं उन्हें प्रपने बाणस पह से 


ः ५ | । 
हर धंप्रामे ने एुर्पा पुराषधंभा: । 
पाताल शाह सं शरसम्मतान ।।४७॥। 
(हेष् वीरों | यदि संग्र। मभूमि में मैं ऐसा 
(स््‌ तो पुण्यात्म। पुरुषों के उन लोकों को, जो 
(रं को प्रिय हैं, प्राप्त न करू । 
[ े कषाप्पपरां भय: प्रतिज्ञां में नियो धत । 


दस्मिल हैँते वापे सूर्योषस्त मु पयास्पति । 


#र्मि 


(॥ तमतवेष्टाह $ ज्वलितं जातबेदसम्‌ ॥॥४५८॥ 
"व प्लाप लोग पुनः मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी 
ते। यदि इस पापी जयद्रथ के मारे जाने से पर्व 

ही सूर्य भस्त हो जाएगा तो मैं यहीं प्रज्वलित प्रग्नि 


हे ५४३ 
| प्रविष्ट हो जाऊँगा। 
मज्जग उवायब 

प्रजुनेन प्रतिज्ञातें पाञ्चजन्यं॑ जनादंन: । 
प्रदध्मी तप्र संक्रद्धों वेबबत्त च फाल्णुनः ॥५६९॥ 

पर सडञ्जप कहते हैं -प्रर्जुत के इस प्रकार प्रतिज्ञा 
र लेने १२ श्रीक्रृष्ण ने भी प्रत्यस्त क्रद होकर 
प।ड्चजन्य शंख बजाया । इधर प्रजुत ने भी देवदत्त 
त|मक शंख फ्‌का । 
ततो वाविश्रघोषादच प्रावुरासन्‌ सहख्रदा:। 
सिहनादइच पाणडूनां प्रतिज्ञाते महात्मा ॥।६०।। 

महामना प्रर्जुत ने जब उक्त प्रतिज्ञा कर लीं, 

तब पाण्डवों के शिबिर में प्रनेक बाजों के महल्लों 
शब्द भर पाण्डव बीरों का सिहनाद भी सब श्रोर 
गूँजने लगा । द 


इति महाभारते व्रोणपर्वणि प्रष्टमो5घ्यायः ॥८॥ 
नवमो5ध्याय। 
जयद्रथ का भय प्रौर दुर्योधन तथा द्रोणाचार्य का उसे प्राइबासन देना 


सतज्जय उवाच 
ध॒त्वा तु तं महाशव्दं पाण्डवा्नां जयधिणाम्‌ । 
बार: प्रवेदिति तत्र समृत्याय जयद्रथः॥१॥ 
शोकसम्मृहहृदयो. दुःखेनाभिपरिप्लुतः । 
त्गाम सर्मिति राज्ञां सद़्ीडो वावयमनब्रवीत्‌ ।।२॥ 
प्तञ्जय कहते हैं“ राजन्‌ ! सिन्धुराज जयद्र4 
ने जब विजया भिलाषी पाण्डबों का वह महान्‌ शहर 
मुना भौर गुप्तचरों ने भ्राकर जव प्रर्जुत की प्रतिज्ञा 
दा समाचार निवेदन किया, तब वह सहसा उठकर 
बड़ा हो गया, उसका हृदय शोक से व्याकुल हो 
गया। वह दु:ख से परिपूर्ण हो राजाश्रों की सभा में 
गया श्रौर लज्जित होकर बॉला-7 
जयद्रथ उवाच 

वधो नून॑ प्रतिज्ञातों मम गाण्डीवधन्बना । 
तथा हि हृष्टा: ्रोशन्ति शोककाले सम पाण्डया: ।। है।। 

जयद्रथ बोला -राजाग्रों | निश्चय ही ग।ण्डी व- 
धारी श्रर्जुन ने मेरे वध को गी है, तभी 





प्रतिज्ञा कर ला ! 
शोक के समय भी पाण्डव योद्धा बईं हैं." के साध 


गजता कर रहे हैं । 


तन्‍न देवा न गन्धर्बा नासुरोरगराक्षसा:। 
उत्सहन्तेडन्यया कतुं कुत एवं नराधिपाः ॥४॥ 
प्र्जुन की इस प्रतिज्ञा को दैवता, गन्धर्व॑, प्रसुर, 
नाग और राक्षस भी नहीं बदल सकते, फिर ये नरंश 
तो उसे पलट ही कैसे सकते हैं ! 
तस्मान्मामनुजानीत भद्ठ॑ वोध्स्तु नरघंभा: । 
ग्रदर्शनं गमिष्याभि न मां व्रक्ष्यन्ति पाण्डवा: ॥५॥ 
ग्रतः नरश्रेष्ठ वीरो ! प्रापका कल्याण हो । 
प्राप लोग मुझे जाने की भाज्ञा दें । मैं प्रदृश्य ह्दो 
जाऊँगा | पाण्डव मुझे देख नहीं सकेंगे । 
सडजप उवाच 
एवं बिलपमानं त॑ भयाद व्याकुलचेतसम्‌ । 
प्रात्मकार्थगरीयश्श्वादू राजा दुर्योधनो5ब्रबोत्‌ ।६॥। 
सञ्जय कहते हैं “राजन्‌ ! भय से व्याकुल चित्त 
होकर विलाप करते हुए जयद्रथ से राजा दुर्योधन ने 
प्रवने कार्य को गुझुत। का विचार करके इस प्रकार 
कहा-- 
न भेतब्यं नरब्याप्न को हिं त्वां पुएंषष॑भ । 
मध्ये क्षत्रियवी राणां तिथठन्तं प्रार्थयेद्‌ युधि ॥॥७॥ 


९ ४ 
ह्ठ | तम्हें भयभीत नहीं 
में क्षत्रिय वीरों के मध्य में 


हुच्छा कर 


“पुरुषसिह ! नरथे 
होना चाहिए | युद्धस्थल + 
घड़े रहने पर कौन तम्हें मारने व 
सकता है ! रा 
वकतंन: कर्णश्चित्रसेनो वि विशति: । 
भूरिश्रवा: झलः गल्यों वृषसेनों 4रासदः॥ऊ।। 
दुःशासन:ः सुबाहुइुच द्रोंणो द्रैणिएहच सौबल: । 

थाग्ये च बहवों नानाजनपरवेश्वरा:। 
ससंन्‍्यास्त्वाभियास्यन्ति व्येतु ते मानसो ज्वरः: ॥६।। 

"मै सूर्यपुत्र कर्ण. चित्रसे न, वि विशति, भरिश्ववा, 
शल, शब्य, दर्धष॑ वीर वपसेन, दुःशासन, सुवाहु, 
द्रोणाचार्य, ग्रश्वत्थामा और शकुनि--ये तथा " ग्रौर 
भी बहत-से भूपाल जो विभिन्‍न देशों के अधिपति 
हैं, अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए 
चलेंगे ग्रतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी 
चाहिए । 
तव्वं चापि रथिनां श्रेष्ठ: स्वयं श्रोउमितद्॒ते । 
स्‌ कयं पाण्डवेम्यों हि भयं पक्यसि सेन्धव ॥१०॥ 

“ग्रमित तेजस्वी सिन्ध राज | तुम र वय॑ भी तो 
रथियों में श्रेष्ठ शरवीर हो, फिर पाण्ड के पुत्रों से 
ग्रपने लिए भय क्‍यों देख रहे हो ! 
प्रक्षोहिण्पो दशंका च मदोयास्तव रक्षणे। 


पता पत्स्थर्ति मा भेस्त्वं सेन्धव ब्येतु ते भयम्‌ ॥ १ १॥। 


' मेरी ग्यारह ग्रक्षोहिणी सेनाएँ तुम्हारी रक्षा 
के लिए उद्यत होकर यद्ध करेंगी, ग्रत: सिन्धु राज ! 


गहाभारत, 
तुम भयभीत मत होग्नो | तुम्हारा भय दूर हो + मा 
चाहिए ।” क्‍ 
॥!ण उबाच 

न तु ते युधि संत्रास: कार्य: पार्यात्‌ कथञ्चन | 
ग्रह हि रक्षिता तात भयात्त्वां नात्र संतायः ॥१३, 
न हि मव्बाहगुप्तस्प प्रभवन्त्यमरा प्रषि। 
व्यूहयिष्प मित॑ ब्यूहँ य॑ पार्यो न तरिष्यति। ।१३॥ 

द्रोणाचार्य बोले -वत्स ! तुम्हें यद्ध में किमी 
प्रकार भी भ्रर्जन से भयभीत नहीं होना था शि!! 
क्योंकि मैं उनके भय से तम्हारी रक्षा करनेवाबा 
हैँ इसमें संशय नहीं है। मेरी भुजाएं जिसकी : का 
करती हों, उसपर देवताओं का भी जोर नहीं कम 
सकता । मैं ऐसे व्यूह को रचना करूँगा, जिसे प्र्जन 
पार नहीं कर सकेंगे । ह 
तस्माद्‌ युद्धचस्व मा भस्त्वं स्वघर्म मनुपालय । 
पितृपंतामहूं. मार्गननुयाहि. महारथ ॥१४॥ 

प्रतः तुम डरों मत | उत्माहपूर्व क यद्ध करो ग्रौर 
अपने क्षत्रिय-वर्म का पालन करो | महारथी वीर ! 
ग्रयने बाप-दादाग्रों के मार्ग पर चलो | 

सज्जप उवबाच 

एवमाइवासितो राजा भारद्वाजेन संग्धव:। 
ग्रपानुदद्‌ भय॑ पार्थाव्‌ युद्धाय च मनो दबे ॥१५॥ 

सञ्जय कहते हैं-र/जन्‌ ! द्रोणाचार्य के इस 
प्रकार अइवासन देने पर राजा जयद्रथ ने ग्रजुत का 
भय त्याग दिया और यद्ध करने का विचार किया । 


इति महाभारते ह्रोणपर्वणि नवमोष्ष्याय: ॥६॥ 


दशमो5ध्याय: 
प्र्जुन के वोरोचित वचन, श्रीकृष्ण द्वारा सुभद्रा को ग्राइवासन 


सञ्जप उवबाच 
प्रतिज्ञाते तु पार्थेन सिन्धुराजवधे तदा। 
वासुदेवो महावाहुधनडजयमभाषत ॥ १॥। 
सञ्नय कहते हैं-राजन ! जब ग्र्जन ने सिन्ध- 
राज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय 
महावाह श्रीकृष्ण ने अर्जत से कहा-- 
छ्ात्॒णां मतमताय त्वया बाचा प्रतिभ्रतम । 


सेन्धवं चास्मि हन्तेति तत्साहसमिदं कृतम्‌ ॥२॥। 
“घनजञ्जय ! तुमने अपने भाइयों का मत जाने 

बिना ही जो वाणी द्वारा यह प्रतिज्ञा कर ली कि 

कल मैं सिन्ध राज का वध करूँगा, यह तुमने दुःसाहस- 

पूर्ण काय॑ किया है । 

धातंराष्ट्रस्प शिबिरे मया प्रणिहिताइचरा: । 

त इसमे शीघ्रमा मय प्रर्वात्त वेदयन्ति न :॥३॥ 


; इकमो्याय: 

,मुते दुर्योधन के शिबिर में अपने गुप्तचर भेजे 
३ वे शीघ्र ही वहाँ से लोटकर प्रभी-प्रभी वहाँ 
का समाचार मुरे बता गये हैं । 
शो भूरिभवा द्रौणिवृषसेनश्च दुर्जप: । 

2५ हपशख मह्राजश्च घडेतेररय पुरोगमाः ॥४।। 

' »क्षल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, ग्रष्वत्थ।मा, 
जय वीर वृषसेन, कृपाचार्य भ्रौर मद्रराज शल्य-- 
है छह महारथी जयद्रथ के ग्रागे रहकर उसकी रक्षा। 


कि पष्मापश्चार्धो व्यूहो द्रोणेन निर्मित: । 
पष्चकणिकसध्यस्थ: सूचोप हर्वे जयद्रथः । 
ध्यास्यते रक्षितो बीरेः सिन्धुराट्‌ स सुदु्ंदः ॥।५॥। 
"द्वोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है, जिसका 
प्रगला आधा भाग शकट के श्राकार का है और 
पिछला कमल के समान | कमलवब्यूह के बीच को 
कणिका के मध्य सूचीव्यूह के पाइवंभाग में युद्ध- 
दुमंद सिन्धु राज जयद्रथ खड़ा होगा और प्नन्यान्य 
बीर उसकी रक्षा करेंगे । 
प्रविषह्मातमा होते निश्चिता: पार्थ षड्‌ रथाः । 
एतातजित्वा षड़ रथान्‌ नव प्राप्यों जयद्रथः ॥६॥। 
“पार्थ ! ये पूर्वनिश्चित छह महारथी भ्रत्यन्त 
प्रसह्म माने गये हैं। इन छह महारध्रियों को परास्त 
किये बिना जयद्रय को प्राप्त करना असम्भव है । 
तेषामेकंकशों वीर्य षण्णां त्वमनुचिन्तय । 
पहिता हि नरव्याप्न न शक्या जेतुमञजसा ॥७॥॥ के 
"पुरुर्षासह ! पहले तुम इन छह म ह।रथियों मे 
मे प्रत्येक के बल-पराक्रम का विचार करो। फिर 
जब वे छहों एक-साथ होंगे, उस समय उन्हें सरलता 
पे नहीं जीता जा सकता । 
अर्जुन उवाच 
पड़ रथान धातंराष्ट्रस्प मन्‍्यसे यात्‌ बल धिकान्‌ । 
तैषां वोय॑ समार्थेन न तुल्यमिति से मतिः ॥5॥ 
प्रस्त्रमस्‍्त्रेण सर्वेषामेतेषां मंधुसूदन । 
प्रया द्रक्ष््सि नि्भिन्‍न जय थवर्धेषिणा ॥६।। 
प्रजन बोला--म धुसूदन | दुर्याध र्नें के जिन छह 
पहारथियों को ग्राणप बल में भर (धिक कं नते हे , उनकी 
पराक्रम मेरे झाधे के बराबर भी नहीं है, ऐसा मैरा 


६४५१५ 

बब्व जयदथ बे की के 3 
कब शन+ जा देने कि को हा कल 

४ 00 ' कि सबके भ्रम्त्रों को 
ग्रपने प्रस्त्रों से काट दिया है । 
ब्रोणल्प मिषतःचाहं सगणस्य विलप्यत: । 
मूर्धानं सिःधुराजस्य पातयिष्यामि भूतले ॥१०॥। 

. मैं द्रोणाचार्य के देखते-देखते प्रपने संनिकोसहित 
बिलाप करते हुए सिन्ध राज जयद्यथ का मस्तक 
काटकर पृथिवी पर गिरा दूँगा । 
पस्तु गोप्ता महेष्बासस्तस्प पापस्य दुमंते: । 
तमेव प्रथम ब्रोगमभियासयासि केंडाव ॥।१ १।। 

केशव ! उस दुबंद्धि पापी जयद्रब को रक्षा का 
बीड़ा उठाये हुए जा महाधनुर्धर आचाय॑ द्रोण हैं, मैं 
पहले उन्हीं पर आक्रमण करूँगा । 

द्रष्टासि इवो महेष्वा प्तान नाराचस्तिग्मतेजित: । 
श्ूड्राणीव गिरेबंज्ञ दर्षमाणान्‌ मया घुधि ॥१२॥। 

जैसे इन्द्र ग्रपने वज्ञ द्वारा पर्वतों के शिखरों को 
विदोर्ण कर देते हैं, वंसे ही कल युद्ध में मैं अच्छी 
प्रकार तेज किये हुए नाराचों द्वारा बड़े-बड़ घनु्॑रों 
को चीर डालगा, यह आप देखेंगे । 

गाण्डीवप्रेषिता बाणा मनो5निलसमा जबे। 
ननागाइवान्‌ विवेहासून्‌ क्तरिश्च सहस्नश: ॥१३॥ 

गाण्डीव घनुष से छूटे हुए बाण मन ओर वायु के 
समान वेगशाली होते हैं। वे शत्रुओं के सहस्रों हाथी- 
घोड़े और मनुष्यों को शरीर और प्राणों से शून्य कर 
देंगे । 

तथा प्रभाते कर्तास्सि यया कृष्ण सुयोधनः । 
तान्‍्यं धनुर्धरं लोके मंस्यते मत्समं पुधि ॥१४॥।। 

श्रीकृष्ण ! मैं कल प्रातः ऐसा पुद्ध क रूंगा जिससे 
दुर्योधन रणक्षेत्र के भीतर संसार के दूसरे किसी 
धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा । 

गाण्डीब॑ च धनुदिव्यं योद्धा चाह नरषंभ । 
त्वं च यन्‍्ता हुषोकेश कि नु स्थादर्जितं सया ॥१५॥ 

नरश्रेष्ठ हपीकेश ! जहाँ गाण्डीव जेसा दिव्य 
धनुष है, मेरे जैसा योद्धा है और आप सारधि हैं, 
वहाँ मैं किसको नहीं जीत सकता '/ 

प्रुवं व॑ ब्राह्मणे सत्य श्रुवा साधुषु संनति: |? 
श्रीध्रवापि च॒ यक्ञेष्‌ हृषीकेशे प्रुवो जयः ॥१६॥ 


६५६ 
जैसे ब्रह्म तिष्ठ ब्रहाण 
नम्नता और यज्ञों में लक्ष्मी 
वैसे ही जहाँ जितेन्द्रिय 
विजय भी निधिचत हैं । 
ध्राइवासय सुभव्रां त्वं भगिनीं स्तुषया सह 
स्नुषां चास्या वयस्‍स्याइच विशोकाः कुर॒ माधव ।। १७।। 
माधव ! प्रब भाप पृत्रवधू उत्तरास हित ग्रपनी 
बहिन सुभद्रा को धीरज बंधाहए | उत्तरा प्रौर उसकी 
ग़खियों का शोक भी दूर कीजिए । 
सजञ्जय उबात्त 
ततोरईर्जुनगह गत्वा वासुबेव: सुदुर्मताः । 
भगिनीं पन्नशोकर्तामाश्वासयत दुः खिताम्‌ ॥१८॥। 
सञ्जय कहते हैं--तब श्रीकृष्ण अत्यन्त उदास 
मन से भ्र्जुन के शिबिर में गये भौर पुत्रशोक से 
पीड़ित हुई भ्रपनी दुखिया बहिन को झ्राइववासन देने 


लगें-- 


हाण में सत्य, साधपुरुषों में 
! का होना ध्र॒व सत्य ह। 
श्रीकृष्ण विद्यमान हैं, वहाँ 


वासुदेव उवाष 
मा ज्ञोक कुरु वाष्णेंयि कुमार प्रति सस्नुषा । 
सर्वेषां प्राणिनां भीद निष्ठंधा कालनिर्मिता ॥१६॥ 
श्रीकृष्ण बोले--वृष्णिनन्दिनी ! तुम और पुत्र- 
वध उत्तरा कुमार अभिमन्यु के लिए शोक मत करो | 
भीरु ! काल एक दिन सभी प्राणियों की ऐसी ही 
ग्रवस्था कर देता है । 


हल: शिर:ः श्रोष्यसे तस्प सेन्‍्घधवस्प रणे हृतम्‌ । 
समन्‍्तपठ्चकाद्‌ बाह्मां विशोका भव मा रुद: ॥२३॥ 
तुम कल ही खुनोगी कि युद्धभूमि में जयद्रथ का 
मस्तक काट लिया गया है और वह समन्तपञ्चक. 
क्षेत्र से बाहर जा गिरा है, अतः शोक त्यागकर रोना 
धोता बन्द करो | द 
मज़ूजय उवाच 
एतत्‌ श्रुत्वा बचस्तस्य केशवस्य महात्मन: । 
सुभव्रा प्रुत्नशोकार्ता बिललाप सुदुःखिता ॥२३॥ 
सञ्जय कहते हैं -राजन ! महात्मा केशव का 
यह वचन सुनकर पुत्रशोक से व्याकुल और अत्यन्त 
दु:खित हुई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी-- 
हा वीर दृष्टो नष्टड्च घन स्वप्न इवापि मे । 
श्रहो ह्यनित्यं मानुष्यं जलबुद्बृदचड्चलम्‌ ॥२४॥ 
“हा वीर ! तुम स्वप्न में मिले हुए धन की भांति 
मुझे दिखाई दिये गौर नष्ट हो गये। अहो ! यह 
मनुष्य-जीवन पानी के बुलबुले के समान चज्चल 
और ग्रनित्य है । 





मधुमांसनिवत्तानां मदाव्‌ वम्भात्तबातृतात्‌ 

परोपतापत्यक्तानां तां गति ब्रज पृत्रक ॥२२॥ 
“पुत्र ! जो मद्य और मांस का सेवन नहीं करते, 

मद--अ्भिमान, दम्भ और असत्य से अलग रहते 

तथा दूसरों को सन्‍्ताप नहीं देते, उन्हें मिलनेवाली 

सद्गति तुम्हें भी प्राप्त हो ।' 

विसंज्ञकल्पां रुदतीं मर्म॑विद्धां प्रवेषतीम्‌ । 

भगिनीं पुण्डरीकाक्ष इवं वचनमब्रवीत ॥२६॥। 


तपसा ब्रह्मचर्यंण श्रुतेन प्रज्॒यापि च। 

सन्‍तो यां गतिमिच्छन्ति तां प्राप्तस्तव पुत्रक: ॥२०।। 
तपस्या, ब्रह्मचयं, शस्त्रज्ञान और सदबुद्धि के 

द्वारा साध पुरुष जिस गति को पाना चाहते हैं, वही 

गति तुम्हारे पुत्र को भी प्राप्त हुई है । 

वीरसूर्वो र॒पत्नी त्वं वीरजा वीरबान्धवा । 

मा शुचस्तनयं भद्दे गत: स परमां गतिम्‌॥२१॥। 
सुभद्रे | तुम वीर-माता, वी र-पत्नी, वीर-कन्या 


पुत्रशोक से मर्माहत रोती और कक बापती हुई 
प्रपनी बहिन सुभद्रा से कमलनयन श्रीकृष्ण ने यह 
वचन कहा-- 
सुभव्रे मा शु्ः पुत्र पाञ्चाल्याइवासयोत्त राम्‌ । 
गतो5भिमन्यु:ः प्रथितां गति क्षत्रियपृद्धवः। ॥|२७॥| 
“सुभद्रे ! तुम पुत्र के लिए शोक मत के 
गिर भाइयों । द्रपदकुम।री ! तुम उत्तरा को सान्त्वना अरदाने करो | 
क रा कही 6 की बहन हो | तुम पुत्र के लिए क्षत्रिय-शिरोमणि अभिमन्य ने श्रेष्ठ गति प्राप्त में गी 
न करा; वह श्रंष्ठ गति को प्राप्त हुझा है। है। 5 
इति महाभारते ड्रोण पर्वणि दशामोषष्याय: ।।१ ०॥। 





परत ँ (कादगीश्ताः ' 


एकादशोषघ्याय! 


४७ 


प्र्जुन का द्रोणाचार्य हारा नि्चित चऋाकट व्यूह में प्रवेश 


मज्जप उवाच 
निशापां ब्युष्टायां द्रोण: शस्त्रभुतां बर: । 
हि तोकारि लि सर्वाणि प्राक्रामद्‌ व्यूहितं ततः ॥॥१॥ 
£ हज कहते हैं राजन ! वह रात्रि व्यतीत 
होने पर प्रात: काल शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
3 प्रपती सारी सेनाओं का व्यूह बनाना प्रारम्भ 
| 
इबीकेंद सर्वेष॒स्थितेष्वाहबनन्दिषु । 
ग्रे महाराज जयबव्रथमयाब्रवीत्‌ ॥२॥ 
प्रहाराज ! युद्ध से प्रानन्दित होनेवाले उन समस्त 
पतिकों के व्यूहवद्ध हो जाने पर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ 
पे कह 
थं बेब सौमदत्तिक्च कर्णइलेव सहारथः । 
प्रधवत्यामा च शल्य$च वषसेन: कृपस्‍तया ॥३॥ 
प्ञतं चाइवसहलाणां रथानामयुतानि षट्‌ । 
दिरदानां प्रभिन्‍नानां सहत्नाणि चतु्दंदा 
पब्यूतिषु त्रिसात्रासु मामनासाद्य तिष्ठत ॥५॥ 
"राजन ! तुम, भूरिश्नवा, मे हारथी कर्ण, 
प्रश्वत्यामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य एक लाख 
घृड़सवार, साठ सहस्त रथ, चौदह सहस््र मदस्नावी 
हाथी ग्रोर इककीस सहज कवचधारी पैदल सैनिकों 
को साथ लेकर मुभसे छह कोस की दूरी पर जाए 
इटे रहो । 
तत्रस्थं त्वां न संसोदूं दाकता देवा: सवासवाः ' 
कि पनः पाण्डवा: सर्वे समाइवसिहि सेन्धव ॥६॥ 
"सिन्धुराज ! वहाँ रहने पर इन्द्र श्रादि सम्पूर्ण 
देवता भी तुम्हारा सामना नहीं के सकते, फिर 
प्मस्त पाण्डव तो कर ही कैसे सकते हैं ? प्नत: तुम 
धेयं घारण करो ।' 
सम्प्राधात्‌ सह गान्धार बृतस्तश्च बददाव 
भ्राचाय के ऐसा कहने पर सिन्धुराज 7 
को बढ़ा झ्राइवासन मिला | फिर वह गान्घार 
महारथियों से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया । 











॥ह॥। 
] 





दीर्घो द्वादवा गब्यूति: पद्चार्थ पठल विस्ततः । 
ह्यूहस्तु चऋगाकटो भारद्वाजेन निर्मित: ॥८॥। 
कि ७४ द्रोण ने चक्रार्भ शकटव्यह का निर्माण 
कया था, जिसकी लम्बाई चौबीस कोस झ्लौर पिछले 
भाग की चौड़ाई दस कोस थी । 
पष्चार्थे तस्य पद्मस्तु गर्भव्यूहः सुदुभिदः । 
सूची पद्मस्य गर्भस्थों गृढो व्यूहः कृत: पुनः ॥६॥ 
उस चक्रशकटब्यू ह के पिछले भाग में पद्मनामक 
एक गर्भव्यह बनाया गया था, जो अति दुर्भच्च था । 
उस पद्मव्यह के मध्यभाग में सूची तामक एक गढ़ 
व्यह और बनाया गया था । ः 
जयद्रथस्ततो राजा सूचीपाइवें व्यवस्थितः। 
शकटस्थ तु राजेन्द्र भारदाजों मुखे स्थित: ॥|१०॥। 
हे राजेन्द्र ! राजा जयद्रथ सूचीव्युह के पाइर्व॑- 
भाग में था श्रौर उस द्ाकटव्यह के मुहाने पर 
भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्य स्वयं विराजमान थे । 
ततो व्यदेष्वनीकेषु समुत्कष्टेध सारिष । 
ताडयमानासु भेरीषु मदड्धाघू नदत्सु च॥११॥ 
झनीकानां श्र संह्रादे वादित्राणां च निःस्वने । 
रोड मुह॒र्ते सम्प्राप्ते सब्यसाचों व्यदृत््यत ॥१२।! 
प्राय! जब इस प्रकार कौरव-सेनाओरों की व्यह- 
रचन! हो गई, यद्ध के लिए उत्सुक सैनिक कोलाहल 
करने लगे, नगाड़े पीटे जाने लगे, मदज्ञ बजने लगे, 
सैनिकों की गर्जना के साथ-साथ रणवाद्यों को तुमुल 
ध्वनि फैलने लगी, उस समय उम्र मुहूर्त भाने पर 
रणक्षेत्र में सब्यसाची भर्जुन दिखाई दिये । 
सतोःप्रानोकस्य महंत इषुपाते धनड्जयः। 
व्यवस्थाप्प रथं राजस्शंल दष्मौ प्रतापवान ॥१३॥। 
राजन ! प्रतापी भर्जुन ने अपने सामने खडी 
हुई विद्याल शत्रुसेना के सम्मुख, जितनी दूर से बाण 
पारा जा सके उतनी ही दूरी पर अपने रथ को खड़ा 
करके शंख बजाया । 
झ्थ कृष्णोपप्यसम्धान्तः पार्थन सह मारिष । 
प्राष्मापयत्‌ पाञ्चजन्यं शंख प्रवरभोजसा ॥१४॥॥ 
प्रार्य | तब श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन के साथ बिना 









६५८ 
फिसी घबराहट के प्पने श्रेष्ठ शंख 
बड़े जोर से फूका | 
पथा त्रस्यन्ति भूताति सर्वाण्यशनि 
तथा शांखप्रणादेन विश्रेसुस्तव 
जैसे वज्थ की गड़गड़ाहट से की 
उठते हैं, वैसे ही उन दोनों वीर की 
ग्रापके समस्त सेनिक दब हों की 
प्रसुखवः धशाकुन्मृत्र | बाहनानि च सवत्न: । 
एबं सबाहनं सर्वमाविग्नमभवव्‌ बलम्‌ ।।१६।| 
सेना के सती वाहन भय के मारे मल-मृत्र त्यागने 
लगे। इस प्रकार झारोहियोंसहित सारी पैना उद्विग्न 
हो गई | 
सीदन्ति सम नरा राजज्शंलशाब्देन मारिष । 
बिसंज्ञाइचाभवन्केचित्केचिद्‌ राजन्वितत्रसु: ॥१७।। 
ग्रार्य ! अपनी सेना के सब मनुष्य उस शखनाद 
को सुनकर शिथिल हो गये । नरेश्वर ! कितने ही 
तो मृूच्छित हो गये झौर कितने ही भय से थर्रा उठे । 
ततः सायकवर्षण पर्जन्य इब वृष्टिमान्‌ । 
परानवाकिरत पार्थ: पर्वतानिव नीरदः ॥१८।। 
शंखनाद करके भ्रर्जुन बाणों की वृष्टि करते हुए 
जल वरसानेवाले मेघ के समान प्रतीत होने लगे। 
जैसे मेघ पानी की वर्षा करके पव॑तों को आच्छादित 
कर देता है, वसे ही अर्जुन ने भ्रपनी बाणवर्षा से 
शत्रझ्मों को ढक दिया | 
ते चापि रथिन: सर्वे त्वरिता: कृतहस्तवत्‌ । 
झग्रवाकिरन्‌ बाणजालंस्तत्र कृष्णघनञ्जयों ॥१६॥ 
उधर उन समस्त को रव रथियों ने भी सिद्धहस्त 
पुरुषों की भाँति शी ब्रतापृ्वक बाण चलाते हुए अपने 
वाणसमूह से श्रीकृष्ण और भश्रर्जुन को ग्राच्छ।दित 
कर दिया । 
ततः ऋुद्धों महाबाहुर्वायंमाण: परं्युषि। 
शिरांसि रथिनां पार्थ: का्ेम्योष्पाहरच्छरे: ॥२०॥। 
उस समय रणभूमि में श्रश्नों द्वारा रोके जाने 
पर महाजाहू अर्जुन क्रुद्ध हो उठे भर अपने बाणों 
द्वारा रथियों के शिरों [मस्तकों ] को उनके शरीर 
से काट-काटकर गिराने लगे। 


ततः कबन्ध किचित्‌ तु अनुरालम्ब्य तिष्ठति । 


पाञचजन्य को 


निःस्वनात । 

सेनिकाः: ।॥।१४५)। 
मारे प्राणी धर्रा 
उंखध्वनि से 








80«॥ रितिक 


#जि्त छाड़गं विनिष्कृष्य भुजेनोद्यम्य तिष्ठति॥ 

शक बाणों द्वारा सिर कट जाने पर कोहे 

कोई कबनन्‍्ध [बिना सिर का धड़ | धनुष लेकर खड़ा 

धा और कोई तलवार खींचकर उसे हाथ में उठाधे 

हुए लड़ा था । 

प्रय॑ पार्थ: कुतः पार्थ एव पार्य इति प्रभो। 

तथ सैन्‍्येषु योधानां पार्यभूतसिवाभवत्‌ ॥२२॥ 
प्रभो ! आपकी सेनाओं के समस्त योद्वाग्रों डी 

दृष्टि में सब भ्रोर ः ग्र्जुनभय न्‍्सा हो रहा था। वे 

बार-बार 'यह भ्र्जुन है, भ्र्जुन कहाँ है, भर्जुन यह 

है-“इस प्रकार चिल्ला उठते थे | 

पो यः सम समरे पार्य प्रतिसंचरते नरः। 

तस्प तस्पान्तको बाणः द्ारीरमुपसपंति ॥२३॥ 
जो-जो मनुष्य उस रणशभूमि में अर्जुन का सामना 

करने के लिए चलता था, उस-उसके द्वरीर पर 

प्राणान्‍्तकारी बाण आ गिरता था । 

तत्तया तब पुत्रस्य सेन्‍्यं युधि परन्तप । 

प्रभग्न॑ द्रुतमाविग्गमतोव शरपीडितम््‌ ॥२४॥ 
शत्र॒संतापक नरेश ! इस प्रकार उस समराजूण 

में भ्र्जुन के बाणों से पीड़ित हुई भ्रापके पुत्र की सेता 

के पाँव उखड़ गये और वह भ्रत्यन्त उद्विग्न हो तुरन्त 

ही वहाँ से भाग खड़ी हुई । 

ततस्तव सुतो राजन्‌ दुष्ट्वा सन्‍्यं तथागतम्‌ । 

दुःशाप्तनो भृशं कुद्धों युद्धायार्जुनमम्यगात्‌ ॥२५॥ 
राजन्‌ ! सेना की ऐसी दु्दंशा देखकर प्रापके 

पुत्र दुशासन को बड़ा क्रोध हुआ झोर वह युद्ध के 

लिए अर्जुन के सामने जा पहुंचा । 

नागानीकेन महता प्रसन्निव महीमिसास । 

बुःशासनों महाराज सब्यसाचिनमाबुणोत्‌ ॥२६॥ 
महाराज ! दुःशासन ने अभ्पनी विशाल गजसेना 

द्वारा भ्र्जुन को चारों झोर से इस प्रकार घेर लिया, 

मानो वह सम्पूर्ण वसुन्धरा को ग्रस लेने के लिए 

उद्यत हो । 

तान्‌ वृष्ट्वा पततस्तूर्णमइकुशरभिनोदितान्‌ । 

सिहनादेन महताभीतों स॒व्यघमच्छरे: ॥२७॥ 
महावतों द्वारा प्ंकुशों से हॉँके जानेवाले उन 

हाथियों को बड़े वेग से भ्रपने ऊपर प्राक्रमण करते 


प्रेशर ; एकादश या यः 


॥ पराक्रमी बे ने जोर से सिहनाद करके बिना 
कही भय के बाणों द्वारा उन हाथियों का संहार 
| | 
की हाल शरद क्षत्रियेइच निपातित॑ * | 
सी प्रदुश्मत प्रही तंत्र दारुणप्रतिवर्दाना ॥२६। 
प्रनेक हैं! धी, धोडे ग्रौर क्षत्रियों के जाके 
हर दिये जाने के कारण वहाँ को भूमि देखने में 
(त्यन्त भयंकर जान पड़ती थी । 
है पुशासनबल वध्यमानं किरोटिना | 
ध्माइवस्महा राज व्यथितं सहनायकम्‌ ॥२६॥। 
महाराज ! इस प्रकार किरीटधारी श्रर्जुन की 
प्ार खाकर अत्यन्त व्यधित हुई दुःशासन की सेना 
प्रपने नायकसहित भाग गई । 
ततो दुःशासनस्त्रस्तः सहानीक: शरादितः । 
दोष त्रातारमाकांक्षज्शकटब्यूहमम्यथगात्‌ ॥३०॥। 
प्र्जन के बाणों से अत्यन्त पीड़ित और भयभीत 
हे पेनाओ्रोंसहित दुःशासन अपने रक्षक द्रोणाचार्य 
के प्राश्रय में जाने की इच्छा रखकर द्ाकटब्यूह में 
घुस गया । 
दुशासनबलं ह॒त्वा सव्यसाची महारथः। 
सिशधुराजं परीप्सन्‌ वे द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ ३१॥। 
राजन्‌ ! दुःशासन की सेना का संहार करके 
सव्यसाची महारथी भ्र्जुन ने सिन्धुराज जयद्रथ को 
पाने की इच्छा रखकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा 
किया । 
त॒ तु ओणं समासाद व्यूहस्य प्रमुखे स्थितम्‌ । 
कृताञउजलिरिवं वाक्य कृष्णस्यानुमते5ब्रवोत्‌ ॥।३ २॥ 
व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए भाच। य॑ द्रोण के पास 
पहुंचकर प्रर्जन ने श्रीकृष्ण को अनुम ति ले हाथ जोड़ 
इस प्रकार कहा-- न 
शिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन्‌ स्वस्ति चेव बदस्व में । 
घह्तुझ्ादा ठि हाल हि प्रवेष्टं बुनिवां खमुम्‌ ॥३ ३ै।। 
“ब्रह्मन्‌ ! भ्राप मेरा कल्याण चिन्तन क कीजिए । 
मुझे स्वस्ति कहकर प्राशीर्वाद दीजिए । मैं भाषक 
कृपा से ही इस दुर्भेच् सेना के भीतर प्रवेश करनों 
बाहता ूं। मा रॉजससोरपि 
भवान्‌ पितसमों महां धर्म राजसमोरत ते । 








६५६ 
के शष्णसमइजेव सत्पमेतद्‌ ब्रवीमि ते ।।३४। 
पुधिष्ठिर मेरे लिए पिता पाण्ड, पश्राता धर्मराज 
पु घध्ठिर प्रौर सखा श्रीकृष्ण के समान हैं। यह मैं 
प्रापसे सच्ची बात कहता हूँ । 
भत्वत्यामा यथा तात रक्षणीपल्तथपानघ । 
रा ४ ४ पं का के हिमततम ही कै 
प्रापके लिए रक्षणीय हैं, व के ते ते अमर 
प्‌ े व हैं, वेसे ही मैं भी सदा ग्रापसे 
सरक्षण पाने का अधिकारी हैं । 
तव प्रसावादिच्छेष॑ सिन्धुराजमिहाहवे । 
निहन्तुं द्विपदां श्रेष्ठ प्रतिज्ञां रक्ष में प्रभो ॥३६।॥ 
“नरश्रेष्ठ | मैं ग्रापके प्रसाद से इस युद्ध में 
सिन्धुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। प्रभो ! 
ग्राप मेरी इस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए ।" 
एवमुकतस्तदाचार्य: प्रत्युवाच स्मयन्निय । 
मामजित्वा न बीभत्सो शक्‍यो जेतुं जयद्रयः ॥३७।॥। 
महाराज ! अर्जुन के ऐसा कहने पर उस समय 
द्रोणाचार्य ने उन्हें हँसते हुए-से उत्तर दिया-- 
"ग्र्जुन ! मुझे पराजित किये बिना जयद्रथ को 
जीतना ग्नसम्भव है। 
एतावबुक्त्वा त॑ ब्रोणः शरव्ातेरवाकिरत्‌। 
ब्रथाइवध्वजं तीदणे: प्रहसन्‌ वे ससारथिम्‌ ॥३८॥ 
प्र्जत से इतना कहकर द्रोणाचार्य ने हँसते- 
हँसते रथ, घोड़े, ध्वज तथा सारथिसहित उनपर 
तीखे बाणसमूहों की वर्षा प्रारम्भ कर दी । 
ततोए्जुनः शरबातान्‌ ब्रोणस्पावायं सायकः । 
ब्रोणमम्यव्र बब्‌ बाणर्घो रखूपेमहत्तरें: ॥२६। 
तब भर्जुन ने भ्रपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य हे 
बाणसमुहों का निवारण करके बड़े-बड़े भयकर बाण 





द्वारा उनपर भाक्रमण किया । 
हाथात्यर्थ विसुष्टेन दि द्िषतामसुभोजिना । 
झ्ाजघ्ने वक्षसि द्रोणो ताराचेन धनड्जयम्‌ ॥४०॥ 


तब तो द्रोणाचार्य ने भी शत्रुओं का प्राण हरण 
कर लेनेवाले एक नाराच का प्रहार करके भ्र्जुन की 
छाती में गहरी चोट पहुँचाई । 
सविह्नलितसर्वाड्रः क्षितिकम्पे ययाचलः । 
धैर्यमालम्ध्य बीभत्सुद्रोण विव्याध पत्त्रिभि: ॥४१॥ 


६६६ ेल्‍ 
जे भूकम्प हे नें पर पर्वत हिल के हि 
डी उस म्राघात से प्रर्जुन का सारा श रीर या 
गया, तथापि पर्जुत ने धैर्य धारण के का 
दाणों द्वारा प्राचार्य द्रोग को घायल कर | [| 
द्रोणस्तु पञ्चिबणिवर्सिवेवमताडय १ । २ 
प्र्जन व जिसप्तत्या ध्वज चाध्य त्रिभिः शरे: ॥ ४१ । 
* कर द्रोण ने भी पाँच बाणों से श्रीकृष्ण को, 
तिहत्तर बाणों से प्र्जुन को प्रौर तीन बा णों द्वारा 
उनके ध्वज को भी चोट पहुँचायी | के 
तव्‌ दृष्ट्वा तादुश पुद्ध द्रोणपाण्डवयोस्तवा । 
वासुदेवो महाबुद्धि रर्जुतमब्वीव्‌ _ बच: ॥ ४३॥। 
उस समय द्रोणाचार्य झ्लौर ग्रजुन का वसा युद्ध 
देखकर परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दग श्रीकृष्ण ने 
प्र्जन से यह वचन कहा -- 
पार्व पार्थ महाब्राहो न नः कालात्ययों भवेत्‌ । 
द्रोणमुत्सज्य गच्छामः कृत्यमेतन्महत्तरम्‌ ।।४४।। 
“ग्रजन ! पार्थ ! महावाहों ! हमारा अधिक 
ममय यहों व्यतीत न हो जाए, ग्रत: हम द्रोणाचार्य॑ 
को छोड़कर प्रागे चलें, यही इस समय सबसे महान 
कार्य है ।' 
पार्यश्चाप्यत्रवोत्‌ कृष्णं यथेष्टमिति केशवम्‌ । 
तत: प्रदक्षिणं कृत्वा द्रोणं प्रायान्महाभुजम्‌ ।।४४॥ 
तब अजुग ने भी श्रीकृष्ण से कहा--''प्रभों ! 
पर महााह, वजन कल मराचाधु 
/ग नहाबाहु द्वाणाचाय को परिक्रमा करके लौट 
का बोत्‌ स्वयं दोण: बचेदं पाण्डव गस्यते । 
|ते नाम रण गशत्रमजित्वा नवतंसे 
यह देख दीभाक व जैक « निवत ४ ६॥। 
'म इस प्रकार कर ५ हे 2 है“ पाएडुनन्दन ! 
भपि में बज + चले जा रहे हो ? तुम तो युद्ध- 
“4 म शत्रग्मी को पराजित किये बिना 9८ गे 
नीटते थे ।” बिना कभी नहीं 
५ फे अर्जुन उवाच 
4 भेवान्‌ न में श्र: : पृत्रसम्र स्मि 
न चास्ति स मालकिन विधिक ते। 
प्रजुन ने कहा-ब्रह्मन ! श्रा जबेत्‌ ॥४७॥ 
हे प्‌ मेरे शत्र नहीं 


| नजर जय |! घः पत्र ह फ षे 


इति महाभारते द्रोणपव॑णि 


हूँ । इस संसार में ऐस। फोई मनुष्य नहीं है, जो पर 


में प्रापकों पराजित कर सके | 
गरञजु्जप उबाच 
एबं ब्रुवाणों शाम । 
त्वरापुक्तों महाबाहुस्त्वस्सेन्यं समुपाद्रबत्‌ ॥४५॥, 
सड्जय कहते हैं-राजनत्‌ ! ऐसा कहते », 
महाबाहु ग्र्जुन ने जयद्रथ-बंब के लिए उत्सुक हो 
बड़ी उतावली के साथ आपको सेना पर प्राक्रमण 
किया | 
त॑ चक्र रक्षों पाञऊ्चाल्यों युधामन्यत्तमौजसो । 
ग्रन्वयातां महात्मानी विज्ञन्तं तावकं बलम्‌ ॥४६॥ 
प्रापवी सेना में प्रविष्ट होते समय पाज्चाल वीर 
महामना युधामन्यु ग्रौर उत्तमौजा चक्ररक्षक होकर 
उनके पीछे-पीछे गये । रा 
ततो जयो महाराज कृतवर्मा च सात्वत:। 
काम्वोजइच श्रुतायुइ्च घनउजयमवारयन ॥५०॥ 
महाराज ! उस समय जय, सात्वत-वंशी कृतवर्मा 
काम्बोजनरेश और श्रुतायु ने सम्मुख आकर भ्र्जन 
को रोका | ह 
तत: प्रवव॒ते युद्ध तुमुलं लोमहषंणम। 
प्रग्योग्यं वे प्रार्थयतां पोधानाभर्जुनस्थ च ॥६१॥ 
तत्परचात्‌ एक-दूसरे को ललकारते हुए कौरव 
योद्धाओ्ों और अर्जुन में रोम।ऊचक।री तथा भयंकर 
युद्ध छिड़ गया । 
किरस्निषुगर्णास्तीक्षणान्‌ स रइमीनिव भास्कर: । 
तापयामास तत्‌ सेन्‍्य देहूं व्याधिगणो यथा ॥५२॥ 
जैसे रोगों का सभुदाय शरीर को सन्तप्त कर 
देत। है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की सेना को 
अत्यन्त सन्‍्ताप दिया। जैसे सूर्य अपनी प्रचण्ड 
किरणों +| श्रप्तार करते हैं, उसी प्रकार वे तीखे 
अरददों को वर्षा करने लगे । 
आम : सारोह: कम गज:। 
उन्होंने घोड़ों व का मल कर 
टुकड़े-टकड़े कर : हक भोशल काइ 006 कक 
बार दिशा य डालें, गा किया हक को 
को पहिदी के ते इधर-उधर बिललेर दिये और रथीं 
इकालािला सूना कर दिया । 
>>्वीय:॥ ११॥ 


दोष : हरदशोडल्या 


द्ादशो5ध्याय: ६६५ 


ह्ोशाचार्य का दुर्योधन के शरोर भें दिव्य कबच बांधकर भ्र्ज 


सञ्जय उवाच 

धभात ह्वबल बृष्ट्वा पुत्रस्ते द्रोणमभ्य पात । 

बरननेक रथेनेव समेत्य द्रोणमन्नवोत्‌ ॥ १ 
मञ्जय कहते हैं ग्रपनी सम्पूर्ण सेना में भगदड़ 

प्रची देखे भापका पुत्र दुर्योधन ञ् डी उतावली के सा थ 

(मात्र रथ के द्वारा द्रोणाचार्य के पास गया और 

उनसे मिलकर इस प्रकार बोल[-- 

प्तः स पुरुषब्याध्न: प्रमथ्येतां महाचमूम्‌ । 

प्रय बुद्॒घा समोक्षस्व दारुणे <स्मिञ्जजनक्षये ॥२॥। 

वा स पुरुषब्याप्रो न हन्येत जयद्रथः । 

या विघत्स्व भद्ठ ते त्वं हि नः परसा गति: ॥३॥। 
"गुरुदेव ! पुरुषसिह अर्जुन हमारी इस विशाल 

पेना को मथकर व्यह में प्रविष्ट हो गया | अरब आप 

बुद्ध से विवार कीजिए और इस भयंकर नरसंहार 

प्रें जिस प्रकार भी पुरुषसिह जयद्रथ न मारा जाए, 

बसा उपाय कीजिए । ग्रापका कल्याण हो । हमारा 

सबसे बड़ा ग्राश्नय आप हो हैं । 

प्रतिकान्ते हि कोन्तेय भित्वा सेन्यं परन्तप । 

नया यस्य गोप्तारः संज्ायं परम गता: ॥॥४॥ 
"शत्र॒सन्‍्तापक झाचार्य ! जब से कुन्तीपुत्र अर्जुन 

प्राफी सेना का ब्यूह भेदकर श्रौर ग्रापको भी 

लाँधकर आगे चले गये हैं, तब से जयद्रथ को रक्षा 

करनेवाले योद्धा महान्‌ संशय में पड़ गये हैं । 

स्पिरा बद्धिनेरेन्द्राणामासोद्‌ ब्रह्मविदां वर । 

नातिऋिष्यति द्रोणं जातु जीवं धनड्जयः ॥५। 
“ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचाये * हम। रे पक्ष के 

राजा्रों का यह दुढ़.विश्वास था कि अर्जुन द्रोणाचाय 

के जीते-जी उन्हें लांघकर सेना के भीतर अ्रविष्ट 


नहीं हो सकेगा । लॉ ध 

जानामि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतन 

तया मुहयामि च ब्रह्मन्‌ कार्यवरत्तां विचिन्तयन्‌ ॥ ६! 
"ब्रह्मन ! महाभाग ! में यह जानता टू | कि धाम 

पाण्डवों के हित में तत्पर रहनेवाल हें, हर अ ह | 

कार्य की गुरुता का विचार करके की न्‍ 

प्रस्मान्त त्व॑ं सदा भवता।न निच्छस्यमिर्ता 3 


कया कओ तह 

६ | भणिस्यस्माक बिध्रिये रतान ॥७॥। 
भक्ति ल्‍+४*अ का ० का ४3 | प्र।प के चरणों में 
सदा हम लोगों ल्‍ आय का नहीं हैं ग्री* 

( । | करने मे सत्पर पाण्डवा 
को ग्राप गिरन्तर प्रसन्न रखते $ । 
प्रस्मानेवोप जो व सटवमस्माक बिप्रिये रत: । 
न हाहं त्वां विजानामि मधुदिग्धमिव क्षरम्‌ ॥८॥ 

' हमसे ही ग्रापकी प्राजीविका चलती है तो भी 
ग्राप हमारा ही ग्रप्रिय करने में लगे रहते हैं। मैं 
नहीं जानता था कि झ्ाप मधु में डबोये हुए छरे के 
समान हैं । ' 
नादास्थच्चेद्‌ बरं मह्यं भवान्‌ पाण्डव्निप्रहे । 
नावारपिष्यं गच्छनतमहं सिन्धुपति गृड़ान ॥६॥ 

“यदि झ्राप मुझे अजुत को रोके रहने का वर 
न देते तो मैं सिन्ध राज जयद्रथ को अपने घर को जाते 
हुए कभी मना नहीं करता । 
समया त्वाशंसमानेन त्वत्तस्त्राणमब॒द्धिना | 
ग्राश्यासित: सिन्धुपतिमहिद्‌ दत्तइच मृत्यवे ।११०॥ 

“मुझ मूर्ख ने झ्रापसे संरक्षण पाने का भरोसा 
करके सिन्ध राज जयद्रथ को समभा-बुकाकर यही 
रोक लिया झौर इस प्रकार मोह॒वश मैंने उसे मृत्यु 
को सौंप दिया । 
पमदंष्ट्रान्तरं प्राप्तो मुच्येतापि हि मानव: । 
नार्जुनस्य वां प्राप्तो मुच्येताजो जयद्रथ: ॥११। हे 

'गनुष्य यमराज की दाढ़ों में पड़कर भेले हर 
बच जाए परन्तु समराज्ूण में अर्जुन के वश में पड़ 
हुए जयद्रथ के भ्राण तहीं बच सकते । 

स तथ। कुरु शोणाइव यथा मुच्येत सन्धव:ः । 
म्त चार्तप्रलापानां मा ऋषः पाहि सेन्धवर्म्‌ ॥१२॥ 

“ल।ल घोडोंदाले ग्राचार्य | आप वई ऐसा 
प्रयत्न वीजिए, जिससे सिन्धु राज जयद्रथ मृत्यु के 
मुख से छूट जाए। मैंने दुखी होने के कारण जो 
प्रलाप कि.े हैं, उनके लिए क्रोध न कोजिए, जैसे भी 
हो सिन्धुराज की रक्षा कीजिए । 


९१ 
द्रोण उवाच 
नाम्यसूयामि ते वाक्यमह्वत्याम्नासि में सम: । '। 
सत्यं तु ते प्रवक्ष्या्ति तज्जुषस्व विद्याम्पते ॥१३॥ 
व्रोणाचार्य बोले--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा 
है, उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम मेरे 
लिए अइ्वत्थामा के समान हो, परन्तु जो स च्ची 
बात है, वह तुम्हें बता रहा हूँ, उसे ध्यानपूर्वक 
सुनो । 
सारथि: प्रवर: कृष्ण: शीघ्राइचास्य हयोत्तमा: । 
ग्रल्पं &£ बिवर कृत्वा तृर्ण घाति धनऊजय: ॥।१४॥। 
श्रीकृष्ण प्र्जुन के श्रेष्ठ सारथि हैं प्रौर उनके 
उत्तम घोड़े भी तीब्रगामी हैं, ग्रतः: थो डा-सा भी ग्रव- 
काश बनाकर अर्जुन तत्काल सेना में घस जाते हैं । 
न चाह शीक्रयानेष्य समर्थों वयसान्वित: । 
सेनामुखे च पार्थानामेतद्‌ बलमुपस्थितम्‌ ॥१४॥ 
में वद्ध हो गया हूँ, ग्रतः मैं शीघ्रतापवंक रथ 
चलाने में प्रसमर्थ हूँ । इधर मेरी सेना के सामने यह 
कुन्तीपुत्रों की भारी सेना उपस्थित है । 
युधिष्ठिरइ्च मे ग्राह्मो मिषतां सर्वंधन्विनाम । 
एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महाभूज ॥१६॥। 
महाबाहो : मैंने क्षत्रियों के मध्य में यह प्रतिज्ञा 
क है कि समस्त धनुध॑रों के देखते-देखते मैं युधिष्ठिर 
को कंद कर लूंगा । 
घनञउ्जयेन चोत्सष्टो बतंते प्रमुखे नप । 
तस्माद्‌ व्यूहमुल हित्वा नाहं योत्स्यामि फाल्गुनम्‌॥।१७ 
राजन्‌ : इस समय युधिष्टिर भ्रर्जन से रहित 
होकर भ्ेरे सम्मुख खड़े हैं, ऐसी दशा में मैं व्यूह का 
ढार छोड़कर प्रजुन के साथ युद्ध करने के लिए नहीं 
जाऊंगा । 
जा शूरः कृती दक्षो बंरमुत्पाद्य वाण्डवे: । 
वोर ्वय प्रयाह्मत्र यत्र पार्षो धनञ्जय: ॥|१८॥ 
<म राजा, श्रवीर, विद्वान प्रौर युद्ध कुशल ं 
हो। वीर ! तुमने ही पाण्डवों क्के साथ वर « न 
* जहाँ बा वर बाधा 
है, भ्रतः जह अजन गये हैं, वहां उनसे युद्ध करने 
के लिए स्वयं ही शीघ्रतापृ्व॑ ड ' अद्ध कर 
' जय ही शीघ्रतापूर्वक जाओ । 
दर्योधन उवाच 


| दुर्योधन उवाच 
+थ त्वामप्यतिक्रान्त: सवशास्त्रभतां वरम्‌ | 


हाभारतन 
धमऊजयो मया शक्य प्राचार्य प्रतिबाधितुम्‌ ॥१६, 
दुर्योधन बोला -प्राचार्य / जो सम्पूर्ण शस्क 
धारियों में श्रेष्ठ ग्रापको भी लाँघकर प्रागे बढ़ गया 
वह श्र्जुन मेरे द्वारा कैसे रोका जा सकता है? ' 
ग्रपि वाक्‍यों रणे जेतुं वज्जहस्त: पुरन्वरः । 
तार्जुनः समरे शाकक्‍पों जेतूं परपुरञझ्जय: ॥ २०॥ 
युद्ध में वजाधारी इन्द्र को भी जीता जा सकता 
है, परन्तु युद्ध-भूमि में शत्रुओं की राजधानी पर विजय 
पानेवाले श्रर्जज को जीतना असम्भव है | 
पेन भोजइच हाविक्यों भवाँवच त्रिदशोषम्: । 
प्रस्त्रप्रतापेन जितो श्रुतायुइुच निबहित: ॥२१॥ 
त॑ कथ्थं पाण्डवं युद्धे दहल्तमिव पावकम्‌। 
प्रतियोत्स्यामि दुर्घषं॑ तमहं शस्त्रकोविदम ॥२२॥ 
जिसने भोजवंशी क्ृतवर्मा और देवताशओं फ 
समान तैजस्वी आपको भी अपने अयस्त्र के प्रताप मे 
परास्त कर दिया, श्रुतायु और अनेक राजाओं का 
सहार कर डाला, युद्ध में अग्नि के समान जत्रगओों को 
दग्ध करनेवाले और अस्त्र-वास्त्रों के ज्ञाता उस दुर्घय॑ 
वीर पाण्डुपुत्र अर्जुन के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकंगा ? 
कम च मन्‍्यसे युद्ध मम तेनाद्य संयुगे। 
परवानस्मि भवति प्रेध्यवद्‌ रक्ष मद्यज्नः॥२३॥ 
यदि झ्राज समर-भूमि में झाप अर्जुन के साथ मेरा 
हा करना उचित मानते हैं, तो मैं एक सेवक की 
भाँति आपकी श्राज्ञा के अधीन हैँ | आप मेरे यश को 
रक्षा कीजिए । 
ु द्रोण उवाच 
सत्य वदसि कोरव्य दुराधर्षों घनञ्जय:। 
प्रह्‌ 82" तत्क कि यर्थनं प्रसहिष्यसि ॥२४॥ 
हे | ने कहा--कुरुनन्दन ! तुम सत्य कहते 
है। । भ्र्जुन निदचचय ही दुजय वीर है, परन्तु मैं एक 
ऐसा उपाय कर दूंगा, जिससे तुम उसका वेग सह 
सकोगे | 
 (भुत चाद्य पश्यन्तु लोके सर्वधनुर्षरा:। 
विधक कस ते त्वयि कोन्‍्तेयं बासुवेवस्थ पश्यत: ॥२४॥ 
न संसार के समस्त धनुर्धर श्रीकृष्ण के समक्ष 
ही ऊन्तीपुत्र भ्र्जुन को तुम्हारे साथ युद्ध में उलभे 
रहने की भ्रदृभुत घटना देखेंगे । 


क्रबोदशी फ़पाय. 

6 शर्जस्तथा बध्नामि का5चनम्‌ 

(व । हा तस्त्राणि प्रहरिष्यन्ति ते रणे ॥२६॥ 
(4! मैं यह सुवर्णमय कबच' तुम्हारे दरीर 
3 प्रकार बाँध देता हैं, जिससे रणभू मि में छटने- 
का प्रौर भय भस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुँचा 
| । 
(लरण 


पञ्जय उबाच 
त्वरन्‌ ब्रोण: स्पृष्ट्वास्भों वर्स भास्वरस्‌ । 


॥इबन्‍्थादभुततम | जपन मन्त्र यथाविधि ॥२७॥ 





६६३ 

बा मे तु कहते हैं--राजन ! ऐसा क हेकर द्रोणा- 

के '#> ४ प्रांचमन करके दुर्योधन के शरीर में 

तधिपृवंक मन्त्रजप के साथ-साथ वह 

तेजस्वी प्रद दिया। ा 

अदभुत कवच बाँघ दिया । 
की की 3 कवच तस्य मन्त्रेण विधिपूर्वकम्‌ । 
मा रा राजान युद्धाय मह॒ते द्विज: ॥२८॥ 

मन्त्र द्वारा राजा दुर्योधन के शरीर में विधिपूर्व क 

कवच बॉधकर विप्रवर द्रोणाचार्य ने उसे महान यद्ध 

के लिए भेज दिया । ः 


इति महाभारते प्रोणपर्वाण तादशोईष्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो5ध्याय। 
द्रोणाचार्य प्रोर सात्यकि का प्रदृभुत पुद्ध 


समत्जय उवाच 
ब्रविष्टयोमहाराज  पार्षवाष्णेययों रणे। 
फ़ोपने प्रयते च॑ पृष्ठत: पुरुषषंभे ॥१॥ 
म़ेनाम्यावन व्रोणं महता निःस्वनेन च। 
पण्वा: सतोमकः साथ ततो युद्धमबवर्तत ॥२॥ 
पञ्जय कहते हैं- महाराज ! उस युद्धभूमि में 
जब श्रीकृष्ण तथा भ्र्जुन कौ रव-सेना में घुस गये भ्रौर 
पुष्प्रवर दुर्योधन उनका पीछा करता हुआ भ्रा गे 
बढ़ गया, तब सोमकोंसहित पाण्डवों ने बड़ी भारों 
गज॑ता के साथ द्रोणाचार्य पर वेगपूर्वक धावा किया, 
फ़िर तो वहाँ बड़े जोर से युद्ध होने लगा । 
रक्षमाण: स्वक॑ ब्यूहूं द्रोणोएपि सह सेनिक:ः । 
क्ष्मपुंखाउशरानस्पन॒ युयुधानमुपाद्रवत्‌ ॥ ३।। 
द्रोणाचार्य ने भी ग्रपने व्यूह की रक्षा करते हुए 
बहुत-से सैनिकों को साथ लेकर सुवर्णमय पंखवाले 
वाणों की वर्षा करते हुए वहाँ युयुधान [सात्यकि | 
पर प्राक्रमण किया । 
« “ठहर. का पुयुधाते 
फिरतों समझो को सन्‍्ताप देनेवाले बट द्रोणाचा्य 
भोर सात्यकि एक-दूसरे पर सहल्लों बाणों का म्रह्म 
फरते हुए युद्ध करने लगे । ध्वजौ 
उभयो: पतिते छत्रे तबेव पतितो ध्वजी । 








उभौ रुघिरसिक्ताड्ाबुभो च विजयंषिणों ॥५॥ 
युद्ध करते-करते दोनों के छत्र कटकर गिर गये, 
ध्वज धराशायी हो गये और दोनों ही विजय को 
ग्रभिलाषा रखते हुए खून से लथपथ हो रहे थे । 
स्रवद्धि: शोणितं गात्रे: प्रज्ताविव धारणो । 
ग्रन्योन्यमम्यविध्येतां जीवितान्तकरे: शरे: ॥६॥ 
सारे ग्रड्धों से रक्त की धारा बहने के कारण 
बे दोनों वीर मदवर्षी गजराजों के समान प्रतीत होते 
ये। वे एक-दूसरे को प्राणघातक बाणों से वेध रहे 





थे। 

पदस्त्रमस्पति ब्रोणस्तवेबास्यति सात्यकिः । 

तमाचार्योप्प्यसम्ध्ान्तोध्योधयच्छत्रुतापन: ॥७॥ 
द्रोणाचायय जिस अस्त्र का प्रयोग करते, उसी का 

पात्यकि भी करते थे । शत्रुसन्‍्तापक आचार्य द्रोण भी 

घबराहट छोड़कर सात्यकि से युद्ध करते रहे । 

ततः ऋ्रद्धों महाराज धनुबंदस्थ पारग:। 

वधाय प्रुपुधानस्थ  विव्यमस्त्रमुद रयत्‌ ॥८॥ 

महाराज ! तत्पश्चात्‌ धनुर्वेद के पारंगत विद्वान्‌ 

द्रोणाचार्य ने क्द्व होकर सात्यकि के वध के लिए एक 

दिव्यास्त्र प्रकट किया | 

तदाग्नेय॑ महाघोरं रिपुष्नमुपलक्षष सः। 

दिव्यमस्त्र महेष्वासो वारुणं समुदेरयत्‌ ॥&॥ 
शत्रओं का नाश करनेवाले उस अति भयंकर 
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प्राग्तेथस्त्र को देखकर महाधनुर्धर सात्यकि ने भी 

वारुण नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया । 

ततो युधिष्ठिरों राजा भीमसेनदच् पाण्डबः । 

नकुल: सहवेबइ्च पर्य रक्षन्त सात्यकिम्‌ ॥१० ० || 
फिर तो राजा युधिष्ठिर, पाण्डु कुमार भी मसेन, 

नकुल झ्ौौर सहदेव सब प्रोर से सात्यकि की रक्षा 

करने लगे । 

दुःशासन पुरस्कृत्प राजपुत्रा: सहत्ववा:। 

द्रोणमम्पुपपद्चन्त सपत्नें: परिवारितम्‌ ॥११॥ 
उधर से सहस्रों राजकुमार दुःशासन को भाग 

करके शत्रगों से घिरे हुए द्रोणाच। य के पास उनको 

रक्षा के लिए जा पहुँचे । 


ततो पुद्धमभूव्‌ राज॑स्तेषां तव च घन्विनाम्‌ । 
रजसा संवते लोके द्वारजालसमावते॥ ! 
राजन्‌ : तत्पश्चात्‌ पाण्डवों के और प्रापर ही 


धनुर्धरों का परस्पर यद्ध होने लगा | उस समय, 
लोग धूल से प्रावृत प्रीर बाणसमूह से भा्छाहि 
हो गये । ा 
सर्वमाविग्नमभवम्न प्राज्ञायत किड्चन। 
संन्येशत रजसा ध्यस्ते निर्मयविमवतंत ॥१३॥ 

वहाँ का सब-कुछ उद्विग्ग हो रहा था। मेना 
द्वारा उड़ाई हुई धूल से ध्वस्त होने के कारण किमी 
को कुछ ज्ञात नहीं होता था, इस प्रकार वह मर्यादा. 
घन्‍्य युद्ध चल रहा था । 


इति महाभारते ब्रोणपर्बणि त्रयोवशो5घ्याय: ॥१३॥ 


चतुर्द शो 5ध्याय: 
प्रजुन हारा ग्रवृभत जलाहय का निर्माण श्रौर श्रीकृष्ण द्वारा अ्ज्व-परिचर्या 


सज्जय उवाच 
तया तेष विषक्तेषु संन्येषु जयगद्धिषु । 
ध्र्जुनो वासुदेवशच सेन्धवायंव जग्मतुः ॥१॥ 
विजय-प्रभिलापी वे समस्त सेनाएँ जब यद्ध में 
इस प्रकार जूक रही थीं तब ग्रर्जुन और श्रीकृष्ण 
सिन्धुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए ही आगे 
बढ़ते चले गये । 
पत्र यत्र रथों याति पाण्डवस्य महात्मन: । 
तत्र तत्रव दोयन्ले सेनास्‍्तव विश्ञाम्पते ॥२॥ 
नर॑ंशवर ! महामना पाण्डपुत्र अर्जुन का रथ 
जहाँ-जहाँ जाता था, वहीं-वहीं प्रापकी सेना में दरार 
पड़ जाती थी । 
प्रविदय तु रणे राजन केशव: परवीरहा । 
सेनामध्ये हर्यास्तूृणं नोदयामास भारत ॥|३॥। 
राजन्‌ ! भरतनन्दन ! शात्र वीरों का संहार 
करनेवाले श्रीकृष्ण ने यद्धभमि में सेना में प्रविष्ट 
होकर अपने घोड़ों व तीव्र गति से हाँका । 
ततस्तस्य रयोघस्य मध्य॑ प्राप्य हयोत्तमा:। 
हच्छ ण रथमूहुस्त क्षत्पिपासासमन्विता: ॥४॥॥ 
तत्यश्चात्‌ रधियों के समूह के मध्यभाग में पहुँच- 


कर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे घोड़ बड़ो 
कठिनाई से उस रथ को खेंच पा रहे ये । 
एतस्मिन्नन्तरे वीरावावन्त्योँ ल्ातरों नप। 
सहसेनो समाच्छतां पाण्डवं कलान्तवाहनम्‌ ॥॥॥ 
प्रजेशवर ! इसी समय पग्रवन्ती के वोर राज- 
कुमार दोनों भाई विन्द और प्ननुविन्द बे हुए 
घोड़ोंवाले पाण्डपुत्र प्र्जुत का सामना करने के लिए 
प्रपनी सेना के साथ ग्राये । 
तथोस्तु धनुषी चित्रे भल्लास्‍्यां श्वेतवाहन: । 
चिच्छेद समरे तुर्ण ध्वजो च कनकोज्ज्वलो ॥६॥ ल्‍ 
इवेत घोड़ोंवाले प्र्जुन ने युद्धभूमि में दो बाण 
द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषों झौर सुवर्ण के समात 
प्रकाशित होनेवाले दोनों ध्वजों को भी तुरन्त हो 
काट डाला । 
ज्येष्टप च शिरः कायात क्षुरप्रेण न्यकृन्तत | 
स पपात हतः पृथ्व्यां वातरुग्ण हुव ्रमः ॥७| ! 
तत्परचात एक क्ष्रप्र द्वारा बड़े भाई विन्द के 
मस्तक घड़ से काट दिया । विन्द आँधी द्वारा उलाईँ 
हुए वृक्ष के समात मरकर पृथिवी पर गिर पड़ा | 





हक ४ ृष्टवा हानुविन्दः प्रतापवान । 
#7 नह कम गो पे महादलः ॥८॥ 
दर को मारा गया देख महावली ग्रौर प्रतापी 
्ि अर मैं गंदी लेकर रणभूमि में डटा रहा । 
(4 हार: पड़ भिर्म्नोवां पादो भुजो शिरः । 
28 6५ झंडिलः पषाताद्रिययों यया॥&॥ 
ब प्र्जन तने छह बाणों दे हा उस | मं गदन, 
+ दरों, दोनों भजाग्रों ग्रौर सिर को भी काट 
होंगों १! न्‍ छिस्न भिन्न हैं भे पर्व 
दरतो। इसे प्रकार छिल्नन गीकर वह पवत- 
;पह के समान धराजश्ञायी हो गया । 
.हलल्‍्तों निहतो वृष्ट्वा तयो राजन पदानुगाः । 
पम्यावन्त संकृड़ा: किरन्तः: शतदाः शरान्‌ ॥१०॥ 
राजन ! तब उन दोनों भाइयों को मारा गया 
व उनके सेवकगण अत्यन्त ऋ्रंद्ध हो सेकड़ों वा णों 
0 वर्षा करते हुए प्र्जुन पर टूट पड़े । 
हार्गुनः शरेस्तृ्ण निह॒त्य. भरतर्षभ । 
प्ररोषत यथा वह्ि्दावं दग्ध्वा हिमात्यये ॥११॥। 
भ्रतभूषण ! अर्जुन बाणों द्वारा शीघ्र ही उन 
पका संहार करके ग्रीष्म-ऋतु में वर को जलाकर 
प्रकाशित होनेवाले अग्निदेव के समान सुशो भित 
हर । 
त॑ दृष्टवा क्रवस्त्रस्ताः प्रहुष्टाइचाभवन्‌ पुनः । 
प्रम्यव्तन्त पार्थ च समन्‍्ताब्‌ भरत्ष भ ॥१२॥ 
मरतभूषण ! उन्हें देखकर कौरव-सेनिक पहले 
तो म्रयभीत हुए, फिर प्रसन्‍न हो गये । वे चारों ग्रोर 
पे कुन्तीपुत्र का सामना करने के लिए डट गये । 
धान्तं चेने समालद्षय ज्ञात्वा दूरे ख सन्‍्धवम्‌ । 
सिहुनादेन सर्वत:  पर्यवारयन्‌ ॥१३॥। 
प्र्जुन को थका हुआ देख भ्ोर सिन्धु राज जयद्रथ 
को उनसे बहुत दूर जानकर झ्रापके सैनिकों ने महान्‌ 
मिहनाद करते हुए उन्हें सब भोर से घेर लिया । 
तस्तु दृष्ट्वा सुसरब्धानुत्स्मयन्‌ पुदर्णभः । 
शनकरिंव दाशाहंसर्जुनो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
उन सबको क्रोध में मरा हुआ देख पुरुष छ्विरो- 
को प्र्जुन ने मुस्कराते हुए धोरे-घीरे श्रीकृष्ण से 


धरादिताइच ग्लानाइच हया दूरे च सन्‍्धवः । 


६६४ 


किमिहानन्तरं कार्य ज्यायिष्ठ तब रोचते ॥१५॥ 

"मेरे घोड़े वाणों से पीड़ित हो बहुत थक गये 
हैं प्रौर सिन्ध राज जयद्रव प्रभी बहुत दूर है, भ्रत: 
हस समय यहा कौन-सा कार्य प्रपकों श्रेष्ठ प्रतीत 
होता है ! 
प्रम त्वनग्तरं कृत्यं यत्र वे तत्‌ स्व निबोध में । 
हथान्‌ बिपुच्य हि सुख विश्वल्यान्‌ कुद माधव ॥१६॥ 

"माधव ! मेरी दृष्टि में इस समय जो कतब्य 
है, वह बताता हूँ, श्राप मुझसे सुनिए । ग्राप घोड़ों 
को खोलकर इन्हें सुख पहुँचने के लिए इनके शरीर 
से बाण निकाल दीजिए 
एवमुक्तस्तु पार्येन केशव: प्रत्युवाच तम्‌। 
ममाप्येतन्मतं पार्य यद्रिदं ते प्रभाषितम्‌ ॥१७॥ 

प्रजुन के ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ते उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया--'पार्थ ! तुमने इस समय जो 
बात कही है, वही मुझे भी अभीष्ट है। ' 

अर्जुन उवाव 
प्रहमावारपिष्यासि सर्वंसंन्यानि केशव । 
त्वमप्यत्र यथाग्यायं कुरु कार्पमनन्तरम्‌ ॥१८॥ 
प्र्जुन ने कहा-केशव ! मैं इन समस्त सेनाग्रों 
को रोक रखूंगा। ग्राप भो यहाँ इस समय करने 
योग्य यथोचित कार्य को सम्पन्न करें । 
सञ्जय उवाच 

सोध्वतीर्य रयोपस्थादसम्ध्ान्तों धनस्जय:। 
गाण्डोबं॑ धनुरादाय तस्थों गिरिरिबाबल: ॥१६॥ 

सञ्जय कहते हैं “राजन्‌ ! भ्र्जुन बिना किसी 
घबराहट के रथ की बठक से उतर पड़े और गाण्डीव 
धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान भ विचल भाव 
से खड़े हो गये । 


धृतराष्ट्र उवाच 
प्रणुने घरणों प्राप्ते हयहस्ते च केदावे। 
एतदन्तरमासाद्य क्ष पार्यो न घातितः ॥२०॥। 
धृतराष्ट्र ने पूछा -सञ्जय ! जब ग्र्जुन धरती 
पर खड़े हो गये ग्रौर श्रीकृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा 
में हाथ लगाया, तब यह ग्रवप्तर पाकर मेरे सेनिकों 
ने पृथापुत्र का वध क्‍यों नहों कर डाला ? 


६६६ 
सडझजगय तबा+ द 
सद्यः पाथिव पार्षेत तिरुज्धा: सर्वपाधिवा: । 
रथस्या धरणीस्थेत वाक्पमक्थास्वस पथा।॥२१। 
सञ्जय कहते हैं- महाराज ! उस समय प्र्मुत 
ने पथिवी पर खड़े होकर रघ पर बंठे हुए श भत्त्त 
राजाप्नों को सहसा उसी प्रकार रोक विया, जैगे 
वेदविरुद्ध वाक्य प्रग्राह्म कर दिया जात है । 
स॒पार्य: पाथिवान्सवन्श्चुमिस्थोषपि रधस्षितान्‌ । 
एको निवारयामास लोभ: स्वंगुणानिय ॥२२॥।। 
प्र्जुन ने ध्रकेले ही पृथिवी पर खड़े रहकर भी 
रथ पर बंठे हुए समस्त राजाप्रों को बसे ही रोक दिया, 
जैसे लोभ सम्पूर्ण गुणों क। निवारण कर देता है । 
ततो जनादंन: संख्ये प्रियं पुरुषसत्तमम्‌ । 
प्रसम्स्तात्तों महाबाहुरर्जनं वाक्यमग्रवीत ॥२३॥। 
तत्पश्चात्‌ सम्भ्रमरहित महाबाहु श्रीकृष्ण ने 
बुद्धस्थल में झपने प्रिय सखा पुरुषप्रवर प्रर्जुन से यह 
बात कही - 
उद्पानमिहाइवानां नालमस्ति रणेएजुन । 
परोप्सन्ते जल॑ चेमे पेयं न त्ववगाहनम्‌ ॥२४॥ 
“प्रजुन ! यहाँ घोड़ों को पीने के लिए पर्याप्त 
जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं। इन्हें 
स्नान की इच्छा नहीं है ।' 
इदमस्तोत्यसम्ध्रान्तो ब्रुव्नस्त्रेण मेदिनीम्‌ । 
प्रभिहत्याजुनइचकर वाजिपानं सर: शुभम ॥।२४॥ 
_यह रहा इनके पीने के लिए जल'--ऐसा कहकर 
प्रजुन ने बिना किसी घबराहट के ग्रस्त्र द्वारा पृथिवी 
पर भ्राघात करके घोड़ों के लिए पीने योग्य जल से 
भरा हुआ सुन्दर सरोवर उत्पन्न कर दिया | 
बालुदेवों रथात्‌ तूर्णमवतीय महाद्यति: । 
"ोचयाणाल दुशगान बिता कडूपर्िभिः ॥२९ 
श्रीकृष्ण ने ब्क्त बड़ी धर, पर महातेजस्वी 
बी ले उरन्‍्त ही रथ से उतरकर कंकपत्रयुक्त 
बाणों से क्षत-विक्षत हुए घोड़ों को खोल दिण । 
का पाणिभ्यां परिमज्य च तान्‌ हयान । 
उन्होंने अप शोओं का का कम 
| हाथों से ब।ण निकालकर 


"हक, 
उत घोड़ों को गला प्रौर तधौचित #त के हाल 
वहीँ पाती पिछाए। । 5 
प्त ७७०७०७७७७०७७४४७७/७७ ७७ क्‍ 
पोजपामास शंहृष्ठ: पुणरेत रचौते ॥.... 

श्री कृष्ण नै पाती विलाकर ऊलहेँ नदनाका हे 
भरायी, वाता खिलाया प्रौर जब उनकी हि 
पकाबर दूर हैं 7ई, तंब पूत. कुहेँ उप 3नक +- 
में अही प्रशग्तता कै राव जोश दिया | पर 
स॒त॑ रधबर शीरि: सर्वशन्त्रमतां कर: । 
समास्थाय महातेजा: मार्जुन: प्रवयौ इनन ॥२३॥ 
तब समस्त एस्त्रधारियों में करेंट पड़ानैक़+ 
श्रीकृष्ण प्र्जुन/ हित उस उत्तम रच पर मकर ऐेका 
बड़े बेग के गाथ प्रागे बढ़ । 
रथ रथवरत्याजी पुकत॑ लग्धोवर्काईव॑: | 
[प्टूबा फुरबलश्रेष्ठा: पुनविमनसो भवन ॥३»॥ 
रथियों में श्रेष्ठ प्र्जुत के उस रथ को बदन 
में पानी पीकर सुस्ताये हुए धोड़ों से जुता दा ट् 
कोौरव-सेता के श्रेष्ठ बीर पुनः उदाम हो गये | 
विनि:शइबसमन्तस्ते राजन भग्नवंष्ट्रा इवोरगा:। 
धिगहो घिग्गतः पार्थ : कृष्णदचेत्यब्रुवन पृथक ॥३१॥ 
राजन्‌ ! टूटे दौतवाले सर्पों के समान कसे- 
लम्बे श्वास लेते हुए वे पृथक-प्‌थक कहने बबे- 
“प्रहो ! हमें घिककार है ! धिक्कार है, प्रजुंत परौर 
श्री कृष्ण तो चले गये ।” 
तो दृष्ट्वा तु व्यतिक्रान्तों हृषोकेशायनऊ्जयो । 
सिन्धु राजस्य रक्षाय॑ पराक्रास्त: सुतस्तव ॥३२॥ 
श्रीकृष्ण प्रौर प्र्जुन सारी सेना को लाँघते हुए 
प्रगगे बढ़े जा रहे हैं, यह देख ग्रापके पुत्र दृरयचित में 
जयद्रथ की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाता प्रारम्स 
किया । 
ब्रोणेनाबद्धकलवचो राजा दुर्पोधनस्ततः । 
पयावेकरथेनाजोी हयसंस्कारबित प्रभों ॥३३॥ 
प्रभो ! घोड़ों के संस्कार को जाननेवाला राजी 
दुर्योधन उस समय झ्राचार्य द्रोण के बांधे हुए कवच 
को धारण करके एकमात्र रथ की सहायता से रण" 
भूमि में गया था । 


इति महाभारते ड्रोणपर्वाणि चतुदंशोईप्याय: ।। १४॥ 


कि. 


५्र७ 


पञ्चदशोएध्याय। 


ग्र्जुत तथा वुर्पोधन का युद्ध श्रौर दुर्पोधन की पराजप 


प्ञजय उवाच 
त॑ कृष्णो व्यतिक्रान्तं सहानुगम । 
(6३ राज प्राप्तकालभिदं बच: |।१।। 
/ बज कहते हैं जन | सेवर्कोंसहित दुर्योधन 
को लॉपिकर सामने भ्रा गया-यह देखकर 
बल ने प्रजुत से यह समयोचित वचन कहा -- 
है बासुदेव उवाच 
(पॉंधसमतिकान्तमेन पथ धनझ्जप । 
पह्यदर्भतमि्म मन्ये नास्त्यस्य सदुशों रथः ॥२॥ 
बोले-धनऊ्जय ! सबको लाँघकर 
आमने भाये हुए इस दुर्योधन को देखो । मैं तो इसे 
प्र्दभुत योदा मानता हैँ । इस जैसा दूसरा कोई 
रबी नहीं है । 
पृरणातों महेष्वास: कृतास्त्रों युद्धदुर्मदः। 
हास्त्रश्चित्रयोधो च धार्तराष्ट्रो महाबलः ॥३॥ 
पह महाबली धृतराष्ट्रपुत्र दूर तक लय को 
श्र गिरानेवाला, महान्‌ धनुघर, अस्त्रविद्या में 
निपुण और युद्ध-दुमंद है। इस के अस्त्रशस्त्र सुदृढ़ हैं 
प्रौर यह विचित्र रीति से युद्ध करनेवाला है । 
तैन पुद्धमहूं मन्ये प्राप्तकाल तवानघ। 
प्त्र वो छतमायत्तं विजयायेतराय वा ॥ ४) 
निष्पाप प्र्जुन ! मैं समझता हूँ, इस समय इसी 
के साथ युद्ध करने का समय है। यहाँ तुम दोनों में 
जो रणब्यूत होनेवाला है, वही विजय भ्रथवा पराजय 
का कारण होगा । 
प्रत्र कोधविष पार्थ विमुझ्ल चिरसम्भूतम्‌ | 
एपमूलसनर्थानां. पाण्डवानां महारबः ॥ ॥ 
पार्य ! तुम बहुत दिनों से सेंजोकर रखे हुए 
प्रपने क्रोषरूपी विष को इसपर छोड़ो । मही रथी 
दुर्पोधन ही पाण्डवों के लिए सारे भ्रनर्थों की जड़ है । 
दिष्टया त्विदानीं सम्प्राप्त एव ते बाणगोचरम्‌ । 
पषायव॑ जोवितं जह्यात्‌ तथा क्कुरु घनऊजपय ॥।६१। 
घनजञ्जय ! सौभाग्यवद् यह दुर्वोधन इस सम 
तुम्हारे बाणों के पथ में भरा गया है| पु ऐसा प्रयत्न 












करों जिससे यह ग्रणने प्राणों को त्याग दे । 
सजजप उसाच 
तं तयेत्यब्र बीत पार्य: फ़त्यरुपणिवं मस । 
सवमन्पयवनावृत्य. गच्छ पत्र सुपोधन: ।॥७॥। 
सझजप कहते हैं-राजन्‌ ! तब कुल्तीपुत्र अर्जुन 
ने बहुत प्रच्छा कहकर श्रीकृष्ण से कहां -'यह मेरे 
लिए सबसे बड़ा कर्तंब्य प्राप्त हुप्ना है। प्रस्य सब 
[योद्धाओं ] को अवहेलना करके ग्राप बहीं चलिए, 
जहाँ दुर्योधन खड़ा है । 
येनेतद्‌ दीर्घकालं नो भुक्तं राज्यमकष्टकम्‌ । 
प्रप्पस्थ युधि विक्रम्य छिन्दां सूर्घानमाहवे ॥८॥ 
/जिसने दीघंकाल तक हमारे इस अकण्टक राज्य 
का उपभोग किया है, मैं युद्ध में पराक्रम करके उस 
दुर्योधन के सिर को घड़ से अलग कर दूंगा ।' 
इत्येव॑ वाबिनौ कृष्णो हष्टो बबेतान्‌ हुपोत्तमान्‌ । 
प्रेषयामासतुः संख्ये प्रेप्सन्तो त नराधिपम्‌ ॥।६।॥। 
इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों क्ृष्णों 
[ कृष्ण और अर्जुन ] ने युद्धभूमि में राजा दुर्योधन 
को ग्रपना लक्ष्य बनाने के लिए हृषपूर्वक अपने उत्तम 
सफेद घोड़ों को उसको ओर बढ़ाया । 
बृष्ट्वा तु पार्य संरब्ध वासुदेव॑ च मारिष । 


प्रहसम्नेव परत्रस्ते योदूकाम: समाहृयत्‌ ॥१०॥ 
प्राय ! प्र्जन पर श्रीकृष्ण को प्रत्यन्त रोष में 


भरे देख प्रापके पुत्र दुर्योधन ने जोर-जोर से हँसते 

हुए ही युद्ध की इच्छा से उन दोनों को ललकारा | 

ततः प्रहुष्टो दाशाहूँ: पाण्डबक्च धनऊज : | 

व्यक्रोशेतां महानाद दध्मतुइचाम्बुजोत्तमों ॥११॥ 
तब हर्ष में भरे हुए श्रीकृष्ण झौर पाण्डपुत्र 

घनञ्जय ने बड़े जोर से सिहनाद किया भोर भ्रप ने 

उत्तम शंखों को बजाया | 

तथा तु दृष्ट्वा योधास्ते प्रहष्टो कृष्णपा ण्ड्वो । 

हतो राजा ह॒तो राजेत्पूचिरे च भयादिता: ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण श्रौर भ्र्जुन को इस प्रकार ह्॒मग्न देख 

प्रापके समस्त सैनिक भय से पीड़ित हो--हाय ' 


राजा दुर्योधन मारे गये, मारे गये -- ऐसा कहते हुए 
कोल।6ल करने लगे । ५ 
जनस्य संनिनादं तु भरुत्वा दुर्योधनो$वात्‌ । 
ब्येतु वो भीरहं कृष्णो प्रेषयिष्यामि मृत्यबे ॥ रे / 
लोगों का बह श्रार्तनांद सुनकर दुय। प्रन बाला 
"मैं इन दोनों कृष्णों को मौत के धाट उतार कं 5 
प्रतः तुम लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए । 
इत्युक्वा संनिकान्‌ स्वाञ्जयापेक्षी न राधिप ; । | 
पा्यमाभाष्य संरभ्भादिदय॑ बचनमनब्नवीत्‌ ॥१४॥ 
प्रपने रामस्त सेथिदों से एसा कहकर विजय को 
प्रभिलाप। *खनेवाले राजा दु्यावन ने छुन्‍्तीपुत्र 
प्रजुन को सम्बोधित करके क्रोधपू्व क पह धचन 
कहा-- 
पार्य यच्छिद्षितं तेःत्त्रं दिव्यं पाथिवमेव थे । 
तद्‌ दशय मयि क्षिप्रं यदि जातो5ति पाण्डता ॥ १४५॥। 
'पाथ : यद्वि तुम पाण्ड के पुत्र हो तो तुमने जो 
लोकिक और दिव्य-अस्त्रों वी शिक्षा प्राप्त की है, 
उन सबका मुभपर क्षीघ्र प्रयोग करों ।" 
एवमुक्त्वाजुन राजा श्रिभ्रिमर्मातिग: शर॑: । 
ग्रम्यविध्यन्महाबेगेशचतु भिएचतु रो हुय न्‌॥१६॥ 
राजन्‌ : प्रर्जुत से ऐसा कहकर राजा दु/धिन 
ने तोन ब्रति वेगशाली मर्मभेदी बाणों द्वारा उन्हें 
बॉध डाला और चार बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों 
को भी घायल कर दिया । 
वासुदेव॑ च दशभि: प्रत्यविध्यत्‌ महोरप्ति । 
प्रतोद चास्य भल्लेन छित्वा भूमावपातयत्‌ ।।१७॥ 
इस प्रकार दस बाण मारकर उसने श्रीकृष्ण की 
छाती को बींध इ।ला और एक भल्‍्ल से उनके चाबुक 
को काटकर पृथिवी पर गिरा दिय [। 
तं चतुदंशभि: पारयब्चित्रपुद्धं: शिलाशितं: । 
प्रविध्यत्‌ तूर्णमव्यप्रस्ते पाश्चश्यन्त वर्मण: ॥१८॥ 
पे अजुन ने बिना किसी घबराहट के सान पर 
बढ़ाकर तेज किये हुए विचित्र पंखवाले चौदह बाणों 
डी रा तुरन्त उसे धायल कर दिया, पर पु वे बाण 
दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसल गये। 
तैयां नेष्फल्यमालोदय पुन्नंब च पञ्च च। 
भाहिणोन्निशितान्‌ वाणास्ते चाध्रत्यन्तवर्मंण: | ।१६॥ 


दाम, 
प्रपने वाणों को निष्फल हुआ देख प्रजन ३ | द 
चोदह तीखे वाण चलाये, परन्तु वे भी कदस + 
फिसल गये । * 
प्रष्टाविश्वस्तु तान्बाणानस्तानविप्रेक्ष्य निषफ्लान 
प्रत्रवोत परवीरध्न: कृष्णो(र्जुनमिद वच्च: १६ 
ग्रजन दा । चलाय १ये उन श्र्द्र। ईम बाषों | 
व्यर्थ हुम्ना देख शत्र॒वीरों के संहास्क शरीक 
कहा 
प्रवृष्टपू्व पद्यामि शिलानामिव प्रपंण म्‌। 
त्वया सम्प्रेषिता: पार्थ नाय॑ कु बंस्ति पत्रिण: २१॥ 
"पार्थ ! ग्राज तो मैं पत्थरों के चलने गभा; 
ऐसी बात देख रहा हूँ, जिसे पहले कभी नहीं रघ 
था। वृम्हारे चलाये हुए बाण तो कोई काम हो को 
कर रहे हैं । 
कच्चिद्‌ गाण्डीवज: प्राणस्तथंव भरत्षभ। 
पुष्टि ते ययापूर्व भुजयोइच बल तब ॥२ श॥ 
_भरतभूषण : तुम्हारे गाण्डीव-घनुप को शक्ति 
पहले ज॑सी ही है न ? तुम्हारी मृद्ठी और वाटवन 
भी पूव॑वत ही हैं न ? 
विस्मयो मे महान्‌ पायं तब दृष्ट्वा शरानिमान। 
व्यर्यानू निपतितान्‌ संझुये दुर्योधचनरयं प्रति ॥२३॥ 
“कुन्तीकुम।र ! आज रणभूषि में दुर्योधन 
रथ के पास व्यर्थ होकर गिरे हुए तुम्हारे इन वाणों 
को देखकर मुझे मह। ग्‌ ग्राइचर्य हो रहा है। 
वज्नाशनिसमा घोरा: परका८्वभेदिन:। 
पारा: बुबस्ति ते नाथ पार्थ काद्य विडम्बना ॥२४॥ 
'पार्थ ! वद्च तथा विद्यत्‌ के समान भयंकर 
प्रौर शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देनेवाते 
तुम्हारे ये तीर ग्र।ज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यह 
कसी विडम्बना है? 
अर्जुत उवाच 
द्रोणेनंष ! मति: कृष्ण घातंराष्ट्रे निवेशिता । 
अभया हि भमम्ास्त्राणामेषा कवचघारणा।॥।२४॥ 
ह भ्रजुन ने कहा- श्रीकृष्ण ! मेरा तो ऐसा 
“रवास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने प्रभेद्य कवच 
वॉधकर उसमें यपह्‌ अदभुत शक्ति स्थापित कर दी है | 
“है कवेत्तधारण मेरे अस्त्रों के लिए अभेद्य है । 


पः 


प्रोणेन विहितासिमाम । 


कक हम गो निशा 
क्भीतबर बत्‌ संस्ये बिज्वत्‌ कबचपा रणाम्‌ ॥२६॥ 
' ध्वीक०ण | ध्लाच। प॑ द्रोण द्वारा विधिपूर्वक धारण 
ता हूँ कवचधारणा को ग्रहण करके यह 
व रषभूमि में निर्भय-सा लड़ा है। 
खा हित कार्य नेष तद्‌ बेत्ति माधव । 
,ओोषेध बमस्पेंतां पुक्तां कबचधा रणाम्‌ ॥२७॥। 
आाधव | इसे धारण करने पर जिस कतेव्य के 
शह्तन की विधान किया गया है, क उससे यह पग्रनभिन् 
। जसे स्त्रियां भ्राभूषण पहन ती हैं, बेसे ही यह 
दूसरे के द्वारा दी हुई इस कवचधारणा को भपनाये 


हि हा खाद । 
कब बाह्योष्च मे वीय॑ धनुषश्च जनादन । 
पराजयिध्ये कोरव्यं कवचेनापि रक्षितम्‌ ॥२८॥। 
इनार्दन ! भ्रब झाप मेरी भुजाओों झोर धनुप 
इा दल देखिए । मैं कवच द्वारा सु क्षित होने पर भी 
टरयोघन को परास्त कर दूंगा । 
सज्जय उबाच 
एबमुक्त्वा्जुनो बाणमभिभन्त्र्य व्यकर्षयत्‌ । 
मानाहुस्‍्तीक्णावरणभेदिना ॥२६॥ 
पज्जय कहते हैं-है र/जन्‌ | ऐसा कहकर 
पूजनीय अर्जन ने कठोर झावरण का भेदन करनेवाले 
मानवास्त्र से अपने बाणों को भ्रभिमन्त्रित करके 
धनुष की डोरी खींची । 
विकृष्यमाणास्तेनेव धनुर्म ध्यगताड्दबारान्‌ । 
तानस्थास्त्रेण चिच्छेद द्रोणि: सर्वास्त्रघातिना ॥ ३०! 


कक मी ही ता 
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प्रानवास्त्रण 











धनुष के बीच में रखकर भ्रर्जुन द्वारा खींचे जाने 
वाले उन बाणों को अदवत्यामा ने सबस्त्रिधातक 
नामक ग्रस्त्र द्वारा काट डाला । अंक 
तान्निकृत्तानिष न्दृष्ट्वा दूरतों व्रह्मवादिना । 
न्यवेदयत केशवाय विस्मितः १वेतवाहनः ॥३ १! 
ब्रह्मवादी भश्वत्थामा द्वारा दूर से ही काट दिये 
गये उन बाणों को देखकर दवेतवाहन भजुन चकित 
हो गये भौर श्रीकृष्ण से निवेदन किया 
नैतदस्त्रं सथा शकयं हि: प्रयोकतुं जनादेत । 
प्रसत्रं मामेब हन्याद्धि हन्पाज्लापि बल॑ मम ॥ ३ २! 









“जनादन ! इस अस्त्र का मैं दो बार प्रयोग 


नहीं कर सवता, क्योंकि ऐसा करने रे 
मार डालेगा छ के एसा करने पर यह मुझे ही 
क डालेगा प्रौर मेरी सेना का भी से 
दैग। ।'' न का भो संहार कर 
का एर्पोधिन ; फ़ृष्णी नवभिनंबभिः हर:। 
ऐ ज़ थ ह+ हे पा रस कवर मे: ॥३३॥ 
६ लीक 68 दुर्यंघिन ने 4 द गि में विष- 
धर सप॑ के गधान भगांगर नौं-नौ बाणों में श्रीकृष्ण 
गौर प्रजंन को घायल कर दिया | | 
भूयषः एवाम्यवर्घच्च सभरे कृष्णपाण्डयों । 
गरबधंण मह॒ता ततो5हृष्पन्त तावकाः ॥३४॥ 
उसने रणक्षेत्र में भीषण वाण-वप्टि करके 
श्रीकृष्ण श्रौर पाण्डपुन्र प्र्जुन पर पुनः बाणों की 
भडी लगा दी । इससे ग्र!/पके संनिकर प्रति प्रसन्‍न 
हु, | 
ततः ऋद्धो रणे पार्थ: सृषिकिणी परिसंलिहन्‌ । 
नापश्यच्च ततोषस्पाऊुं पःन स्पाहमरकल्लितम्‌ ॥३४५॥ 
तब तो युद्धभमि में कुपित हुए अर्जुन प्रपने 
मुँह के कोने चाटने ल गे । उन्हें दुर्योव्रत का कोई भी 
ऐसा अज्भ दिखाई न दिया, जो कवत्र से सुरक्षित 
नहों। 
ततोईस्य निशितर्बाण: सुमुक्तेरग्तकोपम:ः । 
हर्याइचफार निर्देहानुभी च दाप्णिसारबी ॥३६॥ 
तत्पदचात प्रर्जुन ने सम्यक छोड़े हुए कालोपम 
तीखे वाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोडों ग्रोर दोनों 
हठ-रक्षकों को मार डाला | 
धनुरस्पाच्छिनत्‌ तृर्ण हस्तवाप तर वीयंवान | 
रथं व शकलोकत्‌ सव्यसाची प्रचक्रमें ॥३७॥। 
फिर पराक्रमी सव्यसाची भ्र्जुन ने तुरन्त ही 
उसके धनुष तथा दस्ताने को काट दिया भ्रौर उसके 
रथ के टुकड़े-टुकड़े करता झारम्म क्या । 


दुर्योधन च बाणास्यां तीदणाम्यां विरबीकृतम्‌ । 

ध्राविध्यद्धस्ततलयोदभपोरर् लयोरभपोरजुनस्तदा ॥रे८)। 
उस समय पर्जुन ने रथहीन हुए दुर्योधन की 

दोनों हथेलियों में दो पैने बाणों द्वारा गहरी चोट 

पहुँचाई । 

प्रपत्नशों हिं कौन्तेयों नखमांसात्तरेषुभिः | 


से बेदनाभिराबिग्त: पलायनपरायणः ॥३६॥ 





६७७० 


उपाय के ज्ञाता कुन्तीपुत्र ने प्रधनें तीरों द्वारा 
दुर्योधन के नखों के मांस में प्रहार किया । तब वह 
बेदना से व्याकुल हो युद्धभूमि से भाग चला । 
त॑ कृच्छामापदं प्राप्तं वृष्टवा परमधन्विन: । 
समापेतुः: परीौप्सन्तों धनड्जयद्ााराबितम्‌ ॥।४० हि 
प्र्जन के बाणों से पीड़ित हुए दुयाधन को भार 
संकट में पड़ा हुभ्ना देख श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी 
रक्षा के लिए प्रा पहुंचे । 
त॑ रथेबंहसाहले: कल्पिते: कुड्जरंहये: । 
पदात्योघेइच संरब्धेः परिवतुधंनञ्जयम्‌ ॥॥४९॥। 
उन्होंने कई सहख्र रथों, समलंकृत हाथियों, 
घोडों भोर कोध में भरे हुए पैदल सैनिकों द्वारा 
प्रजुन को चारों प्रोर से घेर लिया । 
ततोषजुनो उतत्रवोर्येण निजध्ने तां वरूथिनीम्‌ । 


तत्र व्यज्ञीकृता: पेतु: शतशो5्य रथहिषा: 

फिर तो प्र्जुन भी अपने अ्स्त्रवल से > ॥४२॥ 
सैना को यमलोक पठाने लगे | वहाँ सैकड़ों शक कौरव, 
हाथी भजू-भज् होने के कारण घर।शायी हो कं 
त्‌ विपुक्तो रथो रेजे वास्वीरित हवाम्बद: , * भद। 
जपद्रघषनप गोप्तारस्तत : क्षुब्धा: सहान॒गा: | के 

उनके घेरे से मुक्त हुआ श्रर्जुन का रथ े 
वारा संचालित मेंघ के स मान शोभा पाने गा 
इससे जयद्रथ के रक्षक सेवकोंसहित क्षुभ्ध हो उ्े। 
ते वृष्टवा सहसा पाय॑ गोप्तार: संन्धवस्थ का ८ 
चक्रनावान महेष्वासाः कम्पयन्तों वसुस्धराम्‌ ॥ ८, 

जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए महाघनः 
वीर सहसा भ्रर्जुन को वहां उपस्थित देख पषिदो 
को कंपा ते हुए जोर-जोर से गज॑ना करने नगे | 





इति महाभारते ब्रोणपर्बणि पह्चबशोउध्यायः ॥ १४॥ 


षोडशो5ध्याय: 
पुधिष्ठिर का सात्यकि को भ्रर्जुन को सहायतार्य भेजना 


धृतराष्ट्र उवाच 
प्रजुने संन्धवं प्राप्त भारद्ाजेन संबृता: । 
पउज्चाला: कुरुभिः साध किमकुर्वत सझ्जय: ॥१॥ 
धृतराष्ट्र ने पूछा--सञ>जय ! जब अर्जुन सिन्धु- 
पज जयद्रथ के निकट पहुँच गये, तब द्रोणाचार्य 
द्वारा रोके हुए पाञ्चाल संनिकों ने कौरवों के साथ 
क्या किया ? 





समज्जप उबाच 
प्रपराह् महाराज संग्रामे लोमह॒षंणे । 
>उ्जालानां कुरुणां वर व्रोणधतमबतंत ।। २॥। 
सठजय कहते हैं-महाराज ! उस दिन दोपहर- 
परचात्‌ रोमाड्चकारी युद्ध चल रहा था. पाञ्चालों 
प्रौर कोरवों में द्रोण।चार्य को दांव पर रश्लकर छत- 
सा होने लगा । हा 
भम्ययुड्चन्त गर्जन्तः शरवर्षाणि मारिष ॥३ 
कक धार्य ! पाञ्चाल-संनिक द्रोणाचार्य को मद 
इन को इच्छा से प्रसन्‍नचित्त होकर गज॑ना करते 








हुए उनपर बाणों की वर्षा करने लगे | 
ततस्तु तुमुलस्तेषां संग्रामोध्वतंतावभतः । 
पाञज्चालानां कुरूणां च धोरो देवासुरोपमः ॥४॥ 
तत्परचात्‌ उन पाज्चालों और कौरवों में घोर 
देवासुर-संग्राम के समान अद्भुत एवं भयंकर पुद 
होने लगा । 
वर्तमाने तथा रोब्रे तस्मिन्‌_ वोरवरक्षये । 
भश्वणोत्‌ सहसा पार्थ: पाऊचजन्यस्य निःस्वनम्‌ ॥१॥ 
बड़े-बड़े वीरों का संहार करनेवाला वह भयंकर 
अद्ध चल ही रहा था कि सहसा कुन्तीपुत्र युष्िष्ठि 
ने पाञचजन्य की ध्वनि सुनी । 
कफश्मला भिहतो राजा चिन्तयामास पाण्डव:। 
न नून स्वस्ति पार्थाय यथा नदति शंख राट्‌ ॥६॥ 
का तथ पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिर मोह के वश्योभूत 
टकर इस प्रकार चिन्ता करने लगे--'जिस प्रकार 
राज पाञ्चजन्य की ध्वनि हो रही है, उससे 
दर होता है, निश्चय ही भ्रर्जुन की कुशल नहीं 
है ।' 





पोगष : बोशो आया 
कह बिन्‍्तपित्वा 0 ध्याकुलेतान्तरात्मता । 
इजातशत्र कौन्तेयः सात्वत॑ प्रत्यभाषत ॥७॥ 
मोचकर भजातदात्र कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
व्यॉकुल ही उठा । फिर वे सात्यकि को 


सुहृत्कृत्ये तस्प कालोध्यमागतः ॥८॥ 
का बोले दोॉनेय | सज्जनों ने पूर्वकाल 
में संकट के समय एक मित्र के कंव्य के विषय में 
जिस सनातन धर्म का साक्षात्कार किया है, भ्राज 
उत्ती के पालन का भ्रवसर उपस्थित हुआ है । 

व कारये साम्पराये तु नियोज्य इति में मतिः ॥६॥ 
जो सदा प्रसन्‍तचित्त रहता हो, जो सदा प्रपने 
प्रति भ्रनुराग रखता हो, उसी को विपत्ति में किसी 
प्रहत्त्वपूर्ण कार्य का सम्पादन करने के लिए नियुक्त 
करना चाहिए, ऐस। मेरा मत है । 
प्त त्वं श्लातुवंपस्यस्थ गुरोरपि च संयुगे । 
इुच्छ सहायायंमजुनस्प नरघंभ ॥१०॥ 
नरश्रेष्ठ ! भर्जन तुम्हारा भाई, मित्र एवं गुरु 
है। वह रणक्षेत्र में संकट में पड़ा हुआ है, अतः तुम 
उसकी सहायता के लिए प्रयत्न करों । 
पुरस्‍्तात्‌ संन्धवानोक ब्रोणानीक च पृष्ठतः। 
बहत्वादि नरव्यात्र देबेन्रमपि पीडयेत्‌ ॥११॥ 
नरव्याप्न ! प्र्जुन के भागे तो सिन्धु राज की 
सेना है भौर पीछे द्रोणाचाय कोी। इस की संख्या 
इतनी भ्रधिक है कि वह देवराज इन्द्र को भी पीड़ित 
कर सकती है । 
प्रपय॑न्ते बले मग्नो जह्यादषि चर जीवितम्‌। 
तस्मिइच निहते युद्धे कर्ष जीवेत मादृश:॥१२ 
इस प्रतन्‍्त सैन्‍्यसागर में डूबकर प्र्जुन भपने 
प्राणों का भी परित्याग कर देगा । पा युद्ध में उस के 
मारे जाने पर मेरे-जैसा मनुष्य कैसे जीवित रहे 
सकता है ! 
ध्याप्रों युवा गुडाकेशों प्रविष्टस्तात भारतीम्‌ । 
तन्‍न जानामि वाए्णेंय यदि जीवति वा ते वा || १३॥। 









६७) 


तात ! निव्राविजयी प्रर्जुन श्यामवर्ण वाला 
प्रौर कं है। उसने कौरवी सेना में प्रवेश किया 
था | वाए्णंय ! पता नहीं इस समय तक प्रर्जुन 
जीवित भी है या नहीं । क्‍ 
तस्य त्थ॑ पदर्वी गरुछ मावुशेनासिनोदितः । 
परित्यण्य प्रियास्प्राणान रणे चर विमभीतवत्‌ ॥।१४॥ 
तुम मुभ-जैसे मनुष्य द्वारा प्रेरित होकर प्रर्जत 
के पथ का प्रनुसरण करों | तुम्त युद्धममि में प्रिय 
प्राणों का मोह छोड़कर निर्मय के समान विचरों । 
प्रपुद्धभनवस्थानं संप्रामे सच पलायनम | 
भीरूणामसतां मार्गों नेष वाशाहँसेबितः ॥१५॥ 
शैनेय ! युद्ध से मुंह मोड़ना, रणक्षेत्र में डटे न 
रहना और युद्धभूमि में पीठ दिखाकर मागना यह 
कायर श्रौर नीच पुरुषों का मार्ग है। दशाहँकुल के 
वीर इससे दूर रहते हैं । 
सजञ्जय उबाच 
धर्मराजस्थ तव्‌ वाक्य निश्ञम्य शिनिपुद्धवः। 
सात्यकिर्भरतभरेष्ठ प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥१३॥ 
सञऊजय कहते हैं“मभस्तभूषण - घर्मराज का 
वह वचन सुनकर शिनिश्रवर सात्यकि ने युधिष्ठिर 
को इस प्रकार उत्तर दिया-- 
प्रनुपास्थामि बीभत्सू पं करिष्ये बचने तब । 
न में प्रियंतरोईर्जुनात्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥१७॥ 
"मैं प्र्जुन के पास जाऊंगा प्रौर प्रापको आज्ञा 
का पालन कहूँगा। मुभे तोनों लोकों में प्रजुन से 
ग्रधिक प्रिय भौर कोई पुरुष नहीं है । 
तवाज्ञां शिरसा5गृह्य पाण्डवार्यमहूं प्रभो। 
भिल्‍्वेद॑ दुभिद सेन्‍्य॑ प्रयास्पे तनरपुड्व ॥१८॥ 
“प्रभो | नरश्रेष्ठ ! मैं प्र।पको भाजा शिरोधाय॑ 
करके पाण्डपुत्र भ्र्जुन के लिए इस दुर्भे्य सेन्यव्यूह 
का भेदन करके उनके पास जाऊंगा । 
लत: प्रयातः सहसा तब सेम्यं स सात्यकिः । 
विवुक्षुरर्जुत॑ राजन घर्भ राजस्य शासनात्‌ ॥१६॥। 
राजन्‌ ! तत्पदचात्‌ धमंराज को भाज्ञा कै 
प्रनुसार सात्यकि भर्जुन से मिलने के लिए झ्ापकी 
सेना की प्रोर वेगपूर्वंक बढ़े । 


६७२ 
प्रविष्टे तब सन्‍य॑ तु 
प्रकृबघत रणे राजन क 
जब सत्यपराक्रमोा स । 
प्रटिष्ट हो गये, तव महाबली जलस 
कुपित हो उठा । 
तब प् महाराज मार्गणभरिसाध नेः । 
छझ१विष्यत शिनेः पीोत्र जलसंधो महोरसि ॥२१॥। 
महाराज ! फिर तो कुपित हुए जलसंध ने भार 
सहन करने में समर्थ बाणों द्वारा शि निपौत्र सात्यकि 
की विशाल छ!ती पर गहरा झ्राघात किया | 
ततः साभरणौ बाहू भुराम्यां माधवोत्तम: । 
सात्यकिर्जलसंघस्प चिच्छेद प्रहसन्निव ॥२२॥ 
तब मधुवंश-शिरो मणि स। त्यकि ने हँसते हुए-से 
दो छरों का प्रहार करके जलसंध की आभूषण- 
भषित दोनों भुजाग्रों को काट दिया । 
ततः सुदंष्ट्र॑ सुमहच्चारुकुण्डलमण्डितम्‌ । 
क्षरेणास्य तृतीयेन शिरव्चिच्छेद सात्यकरि: ॥२३॥ 
तत्पश्चात सात्यकि ने तीसरे छरे से उसके 
सुन्दर दाँतोंवाले श्लौर मनोहर कुण्डलों से अलंक्ृत 
विज्ञाल मस्तक को भी काट गिराया । 
जलसंधं ह॒तं दृष्टवा वष्णीनामृषभेण तु। 
हाहाकारों महानासीत तव सेन्यस्य मारिष ।।२४।॥। 
पुजनीय नरेश ! वृष्णिश्रवर सात्यकि के द्वारा 
जलसंध को मारा गया देख आपकी सेना में महान्‌ 
हाहाकार मच गया । 
विमुलाशचाम्यधावन्त तव योधा: समन्‍्ततः । 
पलायनकृतोत्साहानिरुत्साहा द्विषज्जये ॥२४॥ 
आ्रापके योद्धा छात्रुम्रों पर विजय पाने का उत्साह 
लो बेठे । भ्रब वे भाग निकलने में ही उत्साह दिखाने 
7 की युद्ध से मुख मोड़कर चारों ओर भाग 
ततः स॒पुरुषव्याप्र: सात्यक्ि: सत्यविक्रम: । 
प्रविष्टस्तावकाडि्जत्वा सूत॑ याहोत्यनोदयत्‌ ॥२ ६॥ 
है राजन्‌ हे सत्यपराक्रमी, पुरुष्सिंह सात्यकि 
प्रापके सैनिकों पर विजयी हो कौरव-सेना सात्यकि 
+र विजयी हो कौरव-सेना में घुस 


हॉतेये सत्यविक्रमे । 

जलसंधों महाबल: ॥|२०॥। हे 
त्यकि कौरव-सेना में 
ध रणभूमि में 





गये ग्रौर सारथि को आादेश देते हुए बे 
बढ़ो । 
ततो दुःशासनों राजठ्शनेयं समुपाद्रवत्‌। 
किरझ्दातसहज्ाणि पर्जन्य हृव वृष्टिमान्‌॥२९, | 
राजन्‌ ! तब दुःशासन ने वर्षा करनेवाले मरेध ५ 
समान बहुत-से वाण चलाते हुए वहाँ शिनिषोत 
सात्यकि पर ग्राक्रमण किया | 
सात्वतोषषि महाराज तं॑ विव्याध महोरत्ति। 
त्रिभरिव महाभागः शरें: संनतप्ंत्रि:॥२६॥ 
महाराज ! इधर महाभाग सात्यकि ने भी भक्ी 
हुई गाँठवाले तीन बाणों द्वारा दुःशासन की छाती 
में चोट पहुँचा।ई । क्‍ 
ततो5स्य वाहान निशितं: शरजंध्ने महारथः। 
सार्राथ च सुसंकद्ध: शर संनतपर्वभि ॥२॥६॥ 
तत्पदचात्‌ महारथी युयुधान ने भ्रत्यन्त क्र हो 
तीखे तीरों से उसके चारों घोड़ों को मार डात्ना। 
फिर भुकी हुई गाँठवाले बाणों से उसके सारथि को 
भी यमलोक पठा दिया । 
धनुरेकेन भललेन हस्तवापं व पञठ्चमिः। 
चिच्छेद विशिखेत्तीदर्णस्तथोभों पाष्णिसारयी ॥३० 
फिर सात्यकि ने एक भल्ल से दुःशासन के धनुष 
प्रौर पाँच भल्लों से उसके दस्तानों के टुकड़े-टुकड़ 
कर दिये | इतना ही नहीं, उन्होंने तीखे तीरों द्वारा 
उसके दोनों पाइ्वें-रक्षकों को भी मार डाला। 
चिछुन्नधन्वा विरथों हताइवों हतसारथिः । 
त्रिगतंसेनपतिना स्वरथेनापवाहितः ॥३१॥ 
धनुष कट जाने पर रथ, घोड़े भर सारधि पे 
हीन हुए दुःशासन को त्रिगत॑-सेनापति ने अपने रथ 
पर दे बेठाकर वहाँ से दूर हटा दिया । 
तो वुःशासनं जित्वा सात्यकिः संयुगे प्रभो । 
जगाम त्वरितो राजन पेन यातो धनउजयः ॥३२॥ 
प्रभो ! राजन्‌ ! इस प्रकार रणमभूमि में 
दु.शासन पर विजय पाकर सात्यकि तत्काल ही 3४ 
मार्ग पर चल दिये, जिससे शर्जुन गये थे । 








इति भहाभारते प्ोणपर्बणि बोडशोध्ध्याथ: ।। १६॥ 


५७३ 


सप्तदशो5ध्याय। 
द्रोणाचार्य द्वारा प्रनेक वीौरों का वध 


सजझ्जय जउद्ान्न 
ध्रपराह महाराज संप्राम: सुमहानभूत्‌ । 
पर्जन्ससमनिर्षोषः पुनरद्रोणस्पय सोमके: ॥१॥। 
मडजय कहते हैं - महा राज ! श्रपराक्नकाज में 
पोमकों के साथ द्रोण।चार्य का पुनः महान्‌ युद्ध छिड़ 
गया, जिसमें मेघों की गर्जना के समान गम्भीर 
विहनाद हों रहा था | 
शोभाइव रथमास्थाय नरवीर: समाहित: । 
पमरेषम्यद्ववत्‌ पाण्डूडजवसास्थाय सध्यमम्‌ ॥२॥ 
तरवीर द्रोणाचार्य लाल घोड़ोंवाले रथ पर 
प्रार्ढ हो चित्त को एकाग्र करके मध्यम वेग का 
प्राश्नय ले युद्धक्षेत्र में पाण्डवों पर टूट पड़े । 
तमम्ययाद बुहल्क्षत्र: केकयानां महारथः। 
घातणां नप पञ्चानां श्रेष्ठ समरककश: ॥३॥ 
प्जानाथ ! उस समय युद्धदुमेंद केकय महारथी 
बहत्क्षत्र, जो अपने पाँचों भाइयों में सब से बड़े थे, 
दोणाचार्य का सामना करने के लिए झआागे बढ़े । 
दोणस्तु बहुभिविद्धों बृहत्क्षत्रेण मारिष। 
प्रसजव्‌ विशिखांस्तीक्ष्णान्‌ कंकयस्य रखें प्रति ॥४॥ 
समादरणीय नरेश ! जब बुृह॒त्क्षत्र ने बहुत सारे 
बाण मारकर द्रोणाचार्य को क्षत-विक्षत कर दिया, 
तब उन्होंने केकयनरेश के रथ पर तीखे स यकों की 
वृष्टि आरम्भ को । 
व्याकुलोकृत्य त॑ं व्रोणों बहत्कषत्र महारयम्‌ । 
प्रवरवाइचतुर्भिन्य॑वधोच्चतु रो 5स्य पतत्त्रिभि: ॥४५॥ 
ग्राचार्य द्रोण ने महारथी बृहत्क्षत्र को व्याकुल 
करके अपने चार बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को 
मार डाला । 
पृत॑ं चकेन 









बाणेन.. रंथनीडावपातयत्‌ । 
द्वाम्यां ध्वजं च उछत्रं च च्छित्वा भूमावपातयत्‌ हे _तयत ।१६ 
फिर एक बाण मारकर उसके सारधि को रथ 
की बंठक से नीचे गिरा दिया भर दो बा णों से उसके 
ध्वज और छत्र को भी केटिकर भूमि पर गिरा 
दिया । 


ततः साधुविसूुष्टेन नाराचेन द्विजषंभ:। 
हृद्यविध्यव्‌ ह बहस्क्षत्र स चिछन्नहृदयों।पतत्‌ ॥७॥ 
मम 
[हि ती छेद डाली । वक्ष- 
६8 विदी ण॑ होने के कारण बृहत्क्षत्र धरती पर 
गिर पड़े | | 
घष्टफेतुतुच चेदोनामृषभो5तिबलोदितः । 
वधापाम्पद्रबद्‌ द्रोणं पतड्ठः इव पावकस ॥८॥ 
[बहत्क्षत्र के मारे जाने पर | ग्रत्यन्त बल- 
सम्पन्न चेदिराज धृष्टकेतु द्रोणाचार्य का वध करने 
के लिए उनकी ओर वैसे ही दोड़ा जेसे पतंगा झ्ाग 
पर ट्ट पड़ता है। 
ततोइस्प विशिख तीक्ष्णं बधाय॑ वधकांक्षिण: । 
प्रेघयामास समरे भारद्वातः प्रतापवान्‌ ॥६॥। 
तब प्रपने वध की इच्छा रखनेवाले धृष्टकेतु के 
वध के लिए प्रतापी द्वोणाचार्य ने रणभूमि में उसपर 
एक बाण का प्रहार किया । 
स तस्य बावचं भित्त्वा हुदयं चामितोजस: । 
प्रग्यगाद्‌ धरणों बाणों हंस: पद्मवन यथा ॥१०॥ 
वह बाण भ्रमित तेजस्वी धृष्टकेतु के कवच ओर 
वक्षस्थल को विदीर्ण करके धरती में ऐसे समा गया, 
जैसे हंस कमलवन में प्रवेश करता है । 
निह॒ते चेविराजे तु तत खण्ड पिश्यमाविशत्‌ । 
प्रमर्धववामापन्‍न्नः पुत्रोधस्य परमास्त्रवित ॥।११॥। 
चेदिराज के मारे जाने पर उत्तम ग्रस्त्रों का 
जाता उसका पुत्र क्रोध के वशीभूत हो अपने पिता 
के स्थान पर आकर डट गया | 
तमपि प्रहसन्‌ ब्रोण: शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
महाष्याप्रो महारण्ये म्‌ शशावं यथा बली ॥१२॥ 
परन्तु हँसते हुए द्रोणाचार्य ने उसे भी अपने 
बाणों द्वारा उसी प्रकार यमलोक पठ। दिय।, जसे 
बलवान महाव्याप्न विशाल वन में किसी हिरण के 
बच्चे को दबोच लेता है । 





६७४ 
तेष॒प्रक्षीयमाणेष्‌॒॒ पाण्डवेषु च भारत | को 
जरासन्धसुतों वीर: स्वयं द्रोणमुपाद्रबत्‌ ।। 
क भरतभूषण ! उन पाण्डब योद्ध प्नों के इस प्रकार 
मारे जाने पर जरासन्ध के वीर पुत्र सहेदेव ने स्वयं 
ही द्रोणाचार्य पर प्राक्रमण बिया । 
छावपित्वा रणे द्रोणों रथस्थ॑ रथिनां वरम्‌ । 
जारासन्धि जघानाशु मिषतां सर्वधन्विताम्‌ ॥।१४।। 
परन्तु द्रोणाचार्य ने समस्त गे के देखते- 
देखते रणभूमि में रथ पर बंठे हुए रथियों में श्रष्ठ 
जरासन्धकुमार को प्रपने बाणों द्वारा ग्र।च्छादित 
करके शीघ्र ही मौत के घाट उतार दिया । 
यो यः सम नीयते तत्र तं द्रोणो हाःतकोपमः । 
ग्रावत्ते सबंधृतानि प्राप्ते काले यथात्तक: ॥१५॥ 
जैसे समय झ्ाने पर यमराज समस्त प्राणियों को 


ग्रस लेता है, उसी प्रकार काल के समान द्ोणाचाइ 
ने जो-जो वीर उनके सामने पहुँचा, उसे-उसे के 
को सौंप दिया । गण 
ततो ब्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुगे। 
दरंरनेकसाहखे: पाण्डबेयान्‌ समावणोत्‌ ॥ ध॥ 
मह।राज ! तत्पष्चात्‌ द्रोणाचार्य ने युद्धभप्रि मि 
प्रपना नाम सुना-सुनाकर ग्रनेक सहस्र बाणों धरा 
पाण्डव-सैनिकों को ढक दिया । 
पग्राकर्णणलित: उयामों बयसाशीतिपञ्चक:।' 
रणे पर्यचरव्‌ ब्रोणों वृद्ध: षोडशवर्षबत्‌ ॥१७॥ 
जिनके कान तक के बाल पक गये थे, इ्याम कह 
था और जो चार सौ वर्ष के वद्ध थे, वे द्रोणाचा्य 
रणभूमि में सोलह वर्ष के नवयुवक की भाँति विचर 
रहें थे । 


इति महाभारते व्रोणप्वंणि सप्तदक्ो5ष्यायः ।। १७॥॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: 
पुधिष्ठिर का भीमसेन को श्रर्जुन और सात्यकि का पता लगाने के लिए भेजना 


सम्जप उबाच 
वतंमाने तथा रोदे संग्रामे लोमहषंणे। 
नापश्यच्छरणं किड्चिद्‌ धमंराजो युधिष्ठिरः ॥।१॥ 
सञ्जय कहते हैं-राजन्‌ ! जिस समय वह 
रोमाञ्चकारी भयंकर संग्राम चल रहा था, उस 
समय धर्मराज युधिष्ठिर को कोई भी अपना ग्राश्रय 
या रक्षक दिखाई नहीं दिया । 
ततो वीक्ष्य दिश्ः सर्वाः सव्यसाचिदिवृक्षया । 
युधिष्ठिरो दर्दर्शाय नेव पार्थ न माधवम्‌ ॥२॥। 
तब युधिष्टिर ने सव्यसाची भ्रर्जुन को देखने की 
इच्छा से सम्पूर्ण दिश्ाप्रों में दृष्टि दौड़ाई, परन्तु 
उन्हें कहीं भी भ्रर्जुत प्रौर सात्यकि दिख। ई नहीं दिये। 
(. 'अशोतिप्बक० पद का बच हमने बासतो ब्व किया है प यप्रद्ाप उ 7 77:>7777 'प्रशोतिपड्चकः” पद का अथ॑ हमने चारसो वर्ष किया है 
और यही समीचीन भी है। युद्ध के समय अर्जुन की आयु 
अस्सी वर्ष की थी, तो क्या द्रोणाचार्य अर्जुन से पांच 
वर्ष ही बढ़े ४८ ! बार सो वर्ष की आयु असम्भव नहीं है। 
हे | हो सकता है कि युद्ध के समय अर्जुन की 
भआयु ६० वर्ष की थी, इसका क्या प्रमाण है ? हमारा 
... है है कि युद्ध के पश्चात्‌ युध्िष्ठिर ने ३६ वर्ष 








वर्ष की होती तो 
करते | 


सोध्पश्यन्‌ नरशादूल॑ वानरघंभलक्षणम्‌। 
गाण्डीवस्य च निर्घोषमश्यण्वन व्यथितेन्द्रियः ॥३॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान के चिह्न से युक्त ध्वजावात्न 
पुरुष सिंह अर्जुन को न देखकर और उनके गाप्लीव 
का गम्भीर घोष न सुनकर उनकी सारी इन्द्रिय 
व्याकुल हो गईं । 
प्रपश्यन सात्यकि चापि वष्णीनां प्रवरं रथम । 
चिन्तयाभिपरीताडगे ध्राजो युधिष्ठिरः॥४॥ 
वृष्णिवश के प्रमुख महारथी सात्यकि को भी 
न देखने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का एक-एक 
प्रज् चिन्त। की ज्वाला से संतप्त हो उठा । 





लक राज्य किया है। श्रीकृष्ण ने १२५ वर्ष की अवस्था में 
रमगति पाई थी। पाण्डवों ने श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ 
स्वर्ग रिहण किया है, अत: अर्जुन युद्ध के अवसर पर ५० वई 
से कम नहीं थे । 

|; यदि द्रोणाचार्य की अवस्था युद्ध के अवसर पर ८५१ 
व्यासजी 'पंञ्चाशीति:' पद का प्रयोग 


पोवपर बा कष्टादशोश्श्ता _: 
बडे : होनेयस्थ रथ॑ श्रति। 
शक ितषबव फाल्गुनस्प प्या रणे ॥५॥ 
कतेयः स ह्यकिः संत्यो मित्राणामभयंकरः । 
हि होफमेवासीद्‌ द्विधा जात ममाद्य वे । 
पाहर्शिकिच हि विजेयः पाण्डकइ्च घनड्जय:॥ ६॥ 
प्रहबाहू युधिष्ठि र सात्यकि के रथ के सम्बन्ध 
# मन-हीं-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगे-- 
कहो ! मैंने ही युद्धभमि में मित्रों को भ्रभय प्रदान 
इरनेवासे, संत्यवादी शिनिपोत्र सात्यकि को भ्र्जुन 
के प्रन्वेषण के लिए भेजा था, अतः यह मेरा मन 
जो पहले एक की ही चिन्ता में निमग्न था, भ्रब दो 
शक्तियों के लिए चिन्तित होकर दो भागों में बट 
या है।इस समय मुझे सात्यकि का भी पता लगाना 
चाहिए भ्रौर गर्जून का भी । 
वात्यकि प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्‌ । 
पात्वतस्थापि क॑ युद्धे प्रेषयिष्ये पदानुगम्‌ ॥७॥ 
मैंने पाण्डपुत्र भ्र्जुन के पीछे तो सात्यकि को 
भ्रेज दिया । भ्रब सात्यकि के पीछे किसको रणभूमि 
में भेज॑गा ? क्‍ 
करिष्यामि प्रयत्नेन ध्रातुरन्वेषणं यदि। 
पुपुधानमनन्विष्य लोको मां गहूँयिष्यति ॥८॥ 
'यदि मैं युयुघान का ग्रन्वेषण न कराकर भ्रयत्न 
प्बंक केवल अपने भाई अर्जुन की ही खोज कराऊगा 
तो संसार मेरी निन्‍्दा करेगा । 
लोकापवाद भोरुत्वात्‌ सो5हूं पार्य वुकोदरम्‌ । 
पदवों प्रेषथिष्यासि साधवस्य महात्मनः ॥&।। 
'मुक्के लोकनिन्दा से बड़ा भय लगता है, भरत: 
मैं कुल्तीनन्‍्दन भीम को महामनस्वी सात्यकि का पता 
लगाने के लिए भेजता हे । सा 
एवं निश्चिचित्य सनसा हल ह 
प्रद्गयोद्‌ वचन राजन्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥६० 
मन-ही-मन ऐसा निईचय कर झौर भीम को 
प्रपने पास बुलाकर कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिर ने 
उससे इस प्रकार कहा-- 
यया झंखस्य निर्धोाषः पाठुचजन्यस्प भूयते । 
पूरितो बासुदेवेन संरब्धेन यशस्विना | ।११॥ 








इति महाभारते प्रोणपर्बणि 


जप 
बलिन विष शत 
"पैया | छा ध्यतेःसौ जनावदन: ।॥।१२।। 
की मेंया , इस 7 पाझचजन्य शंख की जैसी 
शनि सुनाई देती है प्रौर यशषस्वी श्रीकृष्ण ने तो 
में भरकर उस शंख को जिस प्रकार बजाया है, उससे 
प्रतीत होता है, श्राज तुम्हारा भाई ग्रर्जन निवचय 
ही मारा जाकर युद्धभृमि में सो रहा है पर चसके 
मारे जाने पर स्वयं श्रीकृष्ण ही पद्ध कर रहे हैं ।| क्‍ 
प्र्जुनायें महाबाहो सात्वतस्थ च कारणात | 
बर्धते हविषेवाण्निरिध्यमान: पुनः पुनः ॥१३॥। 
"भीम ! श्रर्जत और सात्यकि के लिए ही मैं 
दुःखी हो रहा हूँ । जैसे बारम्वार घी ढालने से ग्रग्नि 
प्रज्ज्लित हो उठती है, उसी प्रकार मेरी शोकाम्नि 
भी बढ़ती जाती है । 
न हि में शुध्यते भावस्तयोरेव परनन्‍्तप। 
स तत्र गच्छ कौन्तेय पत्र यातों घनज्जयः ।!१४।॥। 
सात्यकिइ्र्च महावीय:ः कर्तव्यं यदि मस्यसे । 
बचने मस धर्मज्ञ छाता ज्येष्ठो भवामि ते ॥१५॥ 
न तेरर्जुनस्तया ज्ञेयों ज्ञातव्यः सात्यकिर्यया । 
चिकीर्ष संत्प्रियं पार्थ स यातः सब्यसाचिन: ॥।१६।। 
“परन्तप ! अर्जुन और सात्यकि के जीवन के 
विषय में जो मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया है, 
वह दूर नहीं हो रहा है, अत: कुन्तीकुमार | तुम 
वहीं जाओ, जहाँ भर्जुन और महापर। क्रमी स|त्यक्ति 
गये हैं । धर्मज्ञ ! मैं तुम्हारा बड़ा भा ई हूँ । यदि तुम 
मेरी श्राज्ञा का पालन करना उचित मानते हो तो 
ऐसा ही करो । तुम्हें प्र्जुन की उतनी खोज नहीं 
करनी है जितनी सात्यकि को । पा्थ हे सात्यकि ने 
मेरा प्रिय करने की इच्छा से सव्यसाचो पभ्ुते के 
पथ का प्रनुसरण किया है । 
दुष्ट्वा कुशलिनों कृष्णो सात्यतं चेव साध्यकिम्‌ । 
संविदं चेव कुर्यास्त्व॑सिहनादेन पाण्डव ॥१७॥ 
“पाण्डकुमार | जब तुम श्रीकृष्ण, अजुन ग्रौर 
साल्वतवंशी वीर साध्यकि को सकुशल देख लो, तब 
यच्च स्वर से सिंहनाद करके मुर्भे इसको सूचन! दे 
देना । 






&जि झष्टावश्ोध्यायः ॥१८॥। 


५७६ 


“दाभार 


एकोनविशो5ध्याय: 
भीमसेन का पराक्रम, धृतराष्ट्र के प्रनेक पुत्रों का वध श्रोर ब्रोणाचार्य के रथों को तोड़कर 
श्रीकृष्ण प्रौर प्र्जुन के पास पहुँच सिहगर्जना करना 


भीमसेन उबाच 
ब्रह्मेशानेन्द्रवरुणानवबहद्‌ यः पुरः रथः। 
तमस्थाय गतों कृष्णो न तयोविद्यते भयम्‌ ॥१॥ 
भीमसेन ने कहा--मह।राज ! जो रथ पहले 
ब्रह्मा, मह[देव, इन्द्र ग्रौर वरुण की सबारी में प्रा 
चुका है, उसी रथ १२ बेठकर श्रीकृष्ण प्रौर प्रर्जुत 
युद्ध के लिए गये हैं, भ्रतः उनके लिए तनिक भी भय 
नहीं है । 
ग्राज्ां तु शिरसा बिध्रदेष गच्छामि मा शुत्तः । 
समेत्य तान्‌ नरव्याध्रास्तव दास्यामि संविदम ॥२॥। 
परन्तु ग्रापको ग्राज्ञा शिरोधार्य करके मैं जा रहा 
हैं । प्राप चिन्ता न करें । मैं उन पुरुष सिहों से मिलकर 
झ्रापको सूचना दूंगा । 
सजञ्जय उबाच 
ततो निश्षिप्य राजान घृष्टद्युम्ने च पाण्डवम । 
प्रभिवाद्य गुरु ज्येष्ठ प्रययो येन फाल्गुनः ॥३॥ 
सञ्जय कहते हैं-राजन ! भीम ऐसा कह और 
पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिर को धृष्टय् म्न के हाथों में 
सौंपकर अयने बड़े भाई को प्रणाम करके जिस मार्ग 
से प्रजुन गये थे, उसी मार्ग पर चल दिये | 
त॑ प्रयान्‍्तं महाबाहुँ पाञचालाः सहसोमकाः । 
पृष्ठतो 5नुयपयुः  शूरा सघवन्तमिवामराः ॥४॥ 
थात्रा करते हुए महाबाह भीमसेन के पीछे 


पाठचाल एवं सोमक वीर भी ऐसे चले, मानो देवगण 


देवराज इन्द्र का प्रनुग॒मन कर र है हों । 

त॑ समेत्य महाराज तावकाः ५ पंवारयन । 
छादयन्तः द्वारभोम भेघाः सूर्थभिवोदितम्‌ ॥५॥ 

हे महाराज / उग सम्रय भ्रापके पुत्रों ने भीमसेन 
की घेर लिया और वे बाणों रा उसे ऐसे ही 
प्रौ।च्छादित करने लगे ज॑ते बादल उदय होते हुए सूयं 






को ढक लेते हैं । 

स॒तानतीत्य वेगेन प्रोणानीकमुपाद्र 
तमवारयदाचायों.. बेल बसमिव '#उत । 
तमवारयदाच ीवृवृत्तमिवारणंबस ॥६॥। 


परन्तु भी मसेन प्रपने वेग से उन सबको ६ 
द्रोणाचा्य की सेना पर टूट पड़े । उस समय दोष 
चार्य ने भीमसेन को उसी प्रकार रोका, जैसे उ्त्त । 
तरज्ञीं के साथ उठे हुए महासागर को तट की भा 
रोक देती है । " 

स मम्यमानस्त्वाचार्यो मसाय॑ फाल्गुनों य्या। 

भीसः करिष्यते पृजामित्युवाच वृकोदरम ॥७॥ 
प्रजुन की भाँति भीम भी मेरा आ्रादर-मम्भान 

करेगा, ऐसा समभकर द्वोणाचार्य ने भीम परेड, 

प्रकार कहा-- 

भीमसेन न ते शक्या प्रवेष्टुमरिवाहिनी । 

मामनिर्जित्य समरे भात्रमछ्य महाबल ॥६८॥ 

“महाबली भीमसेन ! तुम रणभमि म्रें प्राय 
मुझ शत्रु को पराजित किये बिना इस अत्रसेना मे 
प्रवेश नहीं कर सकोगे । 
यदि ते सोष्नुजः कृष्ण: प्रविष्टोपनुमते मम । 
अ्रनीक॑ न तु शक्‍यं मे प्रवेष्टमिह वे त्वया ॥९॥ 

“तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन मेरी अनुमति से इसमें 
प्रविष्ट हुए हैं। यदि इच्छा हो तो तुम भी उम्ब 
प्रकार जा सकते हो, भ्न्यथा मेरे इस सेन्यसमह मे 
प्रवेश नहीं कर सकोगे ।” 
प्रथ भीमस्तु तत्‌ श्र॒त्वा गुरोर्वक्यमपेतभीः । 
क्द्ध: प्रोवाच वे द्रोणं रवतताप्नेक्षणस्त्वरन्‌ ॥१०॥ 

गुरु की यह बात सुनकर भीमसेन के नेत्र क्रोध 
से लाल हो गये। वे बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य 
से नि्भय होकर बोले-- 
तवार्जुनी नानुमते ब्रह्मबन्धो रणाजिरम्‌ । 
प्रविष्ट: स॒ हि दुधंर्ध: शत्रस्थापि विशेव बलम्‌ ॥११/ 

'बह्मबन्धो ! प्रर्जुन श्रापकी ग्रनुमति से इ? 
रणभूमि में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। वे तो दुजजय हैं। वे 
तो देवराज इन्द्र की सेना में भी घुस सकते हैं | 
तेन वे परमां पूजां कुबंता मानितों हासि। 
नाजुनोऋहूं घृणी ब्रोण भीमसेनो$स्मि ते रिपुः ॥१२/ 


द्रोणपर्ब : एकोनविशो5छ्या य: 


“उन्होंने होने पग्रापकी प्रभूत पूजा कर निश्चय ही 
प्रापको सम्मान दिया है, परन्तु द्रोण ! मैं दयाल 
पर्जन नहीं हैं, मैं तो तुम्हारा शत्र्‌ भीमसेन है । 
पिता तस्त्वं गुरुबन्धुस्तथा पुत्रास्‍्तु ते बयम्‌। 

दृतिं मन्यामहें सर्वे भवन्त प्रणताः सह्थिता: ।॥। ९३॥।। 

“आप हमारे पिता, गुरु और बन्ध हो झौर हम 
प्रापके पुत्र के तुल्य हैं -यही हम सब लोग मानते टै 
प्रौर सदा आपके समक्ष प्रणतभाव से खड़े होते हैं। 
धरद्य तदिपरीतं ते वदतोउस्मासु दृश्यते। 
पदि त्वं शत्रुमात्मानं मन्‍्यसे तत्तयास्त्विह ॥१४॥। 

“परन्तु आज आपके मुख से जो वात निकल 
रही है, उससे हम लोगों पर आपका विपरीत भाव 
लक्षित होता है। यदि आप भ्रपने को शत्र्‌ समभते 
हो तो ऐसा ही सही |. हु 
प्रयोवृष्नाम्य गदां भोमः कालदण्डमिवान्तकः । 
द्रोणाय व्यसुजब्‌ राजन स॒रथादवपुप्लुबे ॥ १५॥ 

राजन ! ऐसा कहकर भीमसेन ने गदा उठा ली, 
मानों यमराज ने कालदण्ड हाथ में उठा लिया हो । 
उन्होंने उस गदा को घुमाकर द्रोण।चार्य पर दे मारा, 
परन्त वे शीघ्र ही रथ से कूद पड़े । 
पाइवसूतध्बजं॑ यान द्रोणस्थापोथयत्‌ तदा। 
प्रामद्नाच्च बहुन्‌ योधान्‌ बायुब॒क्षानिवोजसा ॥१६।॥ 

जँसे वायु भ्रपने वेग से वुओों को धराशायी कर 
देती है, उसी प्रकार गदा ने उस समय घोड़े, सारथधि 
प्रौर ध्वजसहित द्रोणाचाय के रथ को चूर-चूर कर 
दिया तथ। बहत-से योद्धाप्ों को भी धूल में मिला 
दिया । 
प्रन्यं तु रथमास्थाय व्रोण: प्रहरता बरः। ७ 
ब्यूहदारं समासाद्य युद्धाय समुपस्थितः॥ १७४७ 

योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य दूसरे रथ पर व 
कर व्यूह के द्वार पर भ्रा पहुँचे भौर युद्ध कसर पर 
हो गये । । 
ततः ऋद्धों महाराज भीमसेन पराक्रमो क्‍ 
प्र्रत: स्पन्दनानीक शरवर्षरवाकिरत्‌ ॥१८४ 
महाराज ! तब कुपित हूँ: पराक्रम प्टि 
सामने खड़ी हुई रथसेना पर८ बाग 
कर दी । 








ततो दुःशासन:ः ऋद्धों रथशक्ति सम्ाक्षि 
सर्वपारसबीं तीक्षणां जिधांसु: बाष्कूदइमल | ।१६॥ 


तब कद्ध हुए दृशासन ने पाण्डकप्मा मेन 
को मार डालने की कक झा र भीमसेन 
रथश कित फंकी जो पूर्ण छ्प से नोहे कीब फ तीखी 
प्रापतन्तों महाशाक्ति है लोकितआ नी हुई थी । 
द्विधा चिच्छेद तां भोमस्त । उम्र भोसितान्‌ । 
5.2 कक तिदद्‌भुतप्तिवाभवत ।।२०॥। 
_ प्रापक पुन्न द्वारा चलाई गई उस महाशक्ति को 
प्रपने ऊपर ग्राती देख भीमसेन ने उस 
33 दिये | वह अ्दभत-सी बात हुई । 
प्रयान्येविशिलेस्तोदर्ण: संक्रद्ध: कुण्डभेदिनम्‌ । 
सुषणं दीघंनेत्रं चर त्रिभिस्त्रीनवधीद्‌ बलो ॥॥२१॥ 
न प्रत्यन्त कुपित हुए महावली भीम ने दूमरे 
तीन तीः कह तीरों द्वारा कुण्डभेदी, सुपेण और दीचं- 
लोचन [दीघंरोमा | आपके इन तीन पुत्रों को मार 
डाला | 
ततो बन्दारकं बोर कुरूणां कोतिवर्धनम । 
पुत्राणां तव वोराणां युष्यतामवधोत्‌ पुनः ॥२२॥। 
तदनन्तर आपके अन्य वीर पुत्रों के युद्ध करते 
रहने पर भी उन्होंने पुनः कुरुकुल की कीति बढ़ाने- 
वाले वीर वृन्दारक का वध कर दिया। 
ग्रभयं रोद्रकर्माणं वुबिभोचनमेव च 
तिभिस्त्रीनवधीद्‌ भीम: पुनरेव सुतांस्तव ॥२३॥ 
तत्पइचात्‌ भीम ने पुन: तीन बाण मारकर अभय, 
रोद्कर्मा और दुधिमोबन [दुविरोचन |-आपके 
इन तीन पुत्रों को भी यमलोक की राह दिखा दी । 
बिन्दानुविन्दों सहितो सुवर्माणं च ते सुतम्‌ । 
प्रहसन्नेव कौम्तेयः वारंतिन्ये यमक्षयम्‌ ॥२४॥ 
कुन्तीपुत्र भीम ने हँसते हुए ही अपने बाणों द्वारा 
एक-साथ आये हुए दोनों भाई विन्द श्र प्नुविन्द 
को एवं ग्रापके पुत्र सुवर्मा कों भी यमलोक पठा 
दिया । 
ततः सुदर्शानं वोरं पुत्र ते भरतषभ । 
समरे तुर्ण स पपात ममार च ॥२५॥ 
भरतभूषण ! इसके पद्चात्‌ उन्होंने रणभूमि में 
प्रापके वीर पुत्र सुदर्शन [उर्णनाभ | को घायल कर 
दिया । इससे वह तुरन्त ही गिरा श्र मर गया । 


के दो टुकड़े 


घ्छ्च 


रा/(इचिरेणल कालेन तव्रथानीकमाशुग: । 
दिद्या: सर्वा: समालोक्य व्यधमत्‌ पाण्डुनस्वनः ॥२६॥ 
इस प्रकार पाण्डकुमार भीमसेन ने समस्त 
दिशाओं में दृष्टिपात करके प्रपने बाणों द्वारा थोड़े 
- समय में उस रथसेता को नष्ट कर दिया । 
भोवबित्वा रथानीक हत्वा पोधान्वरान्वरात्‌ । 
व्यतोत्य रबिनइचापि ब्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ ॥२७॥। 
समस्त रथसेना को भयभीत करके तथा श्रेष्ठ- 
श्रेष्ठ योद्धाप्नों को चुन-चुनकर मारकर भ्ौर समस्त 
सेनिकों को लांघकर भीम ने द्रोणाचार्य को सेना पर 
ग्राक्रमण किया । 
सम्तोर्ण रथानीक पाण्डवं बिहसन्‌ रणे । 
विवा रधिष राचायं: शरवषेरवाकिरत ॥२८॥। 
महाराज ! रथसेना को पार करके प्राये हुए 
पाण्डपृत्र भीमसेन को युद्ध में रोकने की इच्छा से 
द्रोणाचार्य ने हँसते-हँतते उनपर बाण-वुष्टि आरम्भ 
क्र दी । 
स वध्यमान: समरे रथ॑ द्रोणस्थ मारिष। 
ईषायां पाणिना ग॒ह्मा प्रचिक्षेप महाबल: ।॥॥२६॥ 
प्राय ! युद्धभूमि में बराणों से आहत होते हुए 
महाबली भीम ने द्रोणाचार्य के रथ के जुए को हाथ 
से पदड़कर सम्पूर्ण रथ को दूर फेंक दिया । 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन क्षिप्तो भीमेन संयुगे । 
रयमन्यं समारुह्य व्यूहह्वारं ययो पुनः ॥॥३०॥ 
राजन्‌ ! उस युद्धस्थल में भीम द्वारा फेंके गये 
द्रोणाचार्य तुरन्त ही दूसरे रथ पर सवार हो पुनः 
पह के द्वार पर जा पहुँचे । 
तमायान्तं तया दृष्ट्वा भग्नोत्साहूं गुरु तबा। 
गत्वा वेगात पुनर्भोमों घुर॑ गह्मा रथस्य तु ॥३१॥। 
तमप्यतिरयं भीसश्चिक्षेप भजशरोधितः । 
एवमष्टो रथाः क्षिप्ता भीमसेनेन लीलया ॥३२॥ 
जिनका उत्साह भंग हो गया थ।, ऐसे द्रोणाचार्य 
को झ्राते देख भीमसेन ने पुनः वेगपूर्वक भागे बढ़कर 
उनके रथ की धुरी पकड़ ली झर प्रत्यन्त ऋुद्ध होकर 
उन अतिरथी वीर द्रोणाचार्य को भी पुनः रथ के 
पाथ ही फेंक दिया । इस प्रकार भीमसेन ने खेल-सा 


4रते हुए ग्राठ रथ फंके । 


महाभारत ॥ 
तंतः स्वरयमास्थाय भीमसेनो महाबल:। 
कलह बेंगेन तय हल पृत्रस्ष वाहिनीस ॥३३॥ 
तत्पश्चात्‌ महाबर्ल भी मसेन पुनः प्रपने रथ प्र 
प्ररूढ हो झापके पुत्र की सेना पर वेगपूर्वक ट्ट पढ़े 
स मुद्नन्‌ क्षत्रियानाजी वातो वक्षानिवोद्धत:। 
प्रागच्छव्‌ वारयन सेनां सिन्धुवेगों नगानिव ॥३८॥ 
जैसे उठी हुई प्राँत्री व॒क्षों को उखाड़ फेंकती 
प्रो र सिन्ध्‌ [नदी | का वेग पर्यतों को विदीर्ण कर 
देता है, वैसे ही युद्धभूमि में क्षत्रियों को रौंदते प्रौर 
कौरब सेना को विदीर्ण करते हुए भीमसेन पात्र 
गये | 
भोजानीकमतिक्रम्य दरदानां चर बाहिनीम। 
तथा स्लेच्छुगणानन्यान्‌ बहुन युद्धविज्ञारदान ॥३५४॥ 
सात्यक चंव सम्प्रेध्य युध्यमानं महारबम । 
रयेन यत्तः कौन्तेयों वेगेन प्रययों तदा॥३६॥ 
उस समय कुल्तीपुत्र भीमसन मोजवज्ियों को 
लाघकर दरदों को विशाल वाहिनी को पार कर गये 
पग्रौर वहुत-से युद्धविशा।रद म्लेच्छों को परास्त करके 
महारथी सात्यकि को शत्र॒ग्नों के साथ युद्ध करते देख 
सावधान हो रथ के द्वारा वेगपृर्वक आगे बढ़े । 
भीमसेनों महाराज द्र॒ष्टकामों धनञड्जयम | 
प्रतीत्प समरे योधॉस्तावकान्‌ पाण्डुनन्दन: ॥३७॥ 
महाराज ! भ्र्जुन को देखने को इच्छा लिये 
पाण्डनन्दन भीमसेन रणभूमि में झ्ापके योद्धाओओं को 
लाँधते हुए वहां पहुँचे थे । 
सो5पश्यवर्जुनं तत्र पुध्यमानं महारयम्‌ । 
संन्धवर्य वबधाय् हि पराक्रान्तं पराक्रमी | ३८॥ 
पराक्रमी भीमसेन ने वहाँ सिन्धुराज के वध के 
लिए पराक्रम करते हुए युद्ध में तत्पर महारथी भ्रजुन 
को देखा | 
त॑ दुष्टवा पुरुषव्याप्रइचुक्रोश महतो रवान्‌ । 
प्रावदूकाले महाराज नवंग्निव बलाहुकः ॥२३६॥ 
मह।राज ! उन्हें देखते ही पुरुषसिह भीमसेन ने 
वर्षाकाल में गर्जते हुए मेघ के समान बहुत उच्चस्वर 
से सिहनाद किया । 
त॑ तस्य लिनदं धोरं पार्थ: शुआव नदंतः । 
वासुदेववत कोरव्य भोमसेनस्थ संयुगे ॥४०॥ 


तोशपर्व ४ विशीं त्याय' 


कुरुकुलतत लनन्दन ! गजते हा भीमसेन के उस भय कर 
सहन द्कों रणक्षेत्र में कुन्तीपुत्र ० । जन शोर श्रीकृष्ण 


पुता । 
न 5 परगपद्‌ वीरौ निनदं तस्थ शुष्मिणः । 

का “नः प्रणद्ता विदृक्षम्तो बकोदरप ॥॥४९॥ 
! उस महाबली वीर के सिहनाद को एक ही गाथ 
(ुतकर उन दोनों वीरों ने भीम को देखने की हच्छा 


प्रकट करते हुए बारम्बार गर्जना की । 
भ्रीषसेनरव ध्ुत्वा फाल्गुनस्थ व घन्विनः । 
प्रप्रोष्त महाराज घमंपुत्रो युधिष्ठिरः।॥॥४२॥ 


_ प्रजेश्वर | भी मसेन ग्रौर धनुधंर ग्रजुन की गज न। 


मुतकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर प्रति प्रसन्‍न हुए । 
तया तु नबंसमाने वे भीमसेने मदोत्कटे। 
हृद्गत मससा प्राह ध्यात्वा धमंभूतां वर: ॥४३॥ 


 मदोन्मत्त भी मसेन के बारम्बार गर्जना करने पर 
धर्मात्माप्रों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर मन-ही-मन कुछ सोचते 


हुए प्रपने हृदय की बात इस प्रकार कहने लगे-- 
बत्ता भीम त्वया संवित्‌ कृतं गुरुवचस्तथा । 

न हि तेषां जयो युद्धे येषां दष्टासि पाण्डव ।।४४॥ 
दिष्टया जीवति संग्रामे सब्यसाची घनड्जयः । 


दिष्टया च कुझलो वीरः सात्यकिः सत्यविक्रम: ॥।४५॥ 
'भीम ! तुमने सूचना दे दी और गुरु को हे ग्राज्ञा 

का पालन कर दिया। पाण्डुकुमार ! जिनके शत्रु 

तुम हो, उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती । 


कक डे 


सौभाग्य की वात है कि रणक्षेत्र में सज्यसाची प्रज॑न 
जीवित है। यह भी प्रानन्द की बात है कि सत्य- 
पराक्रमी बीर मसात्यक्रि सकशल हैं।.. 


फच्चित्‌ तीणप्रतिजञ हि वासुदेवेन रक्षितम । 
प्रमस्‍्तमित ग्राडहित्ोयों समेप्याम्यहमजुनम ॥४६॥। 
कया सूधास्त होने से पूर्व ही प्रतिज्ञा पूर्ण करके 
लोटे हुए श्रीकररण द्वार। मुग्क्षित प्रज॑न में मैं मिल 
सकेगा ? - 
फच्चिव्‌ दुर्घोघनों राजा फाल्गुनेन निषधातितस । 
बुष्टवा सेन्घवर्क संखूये शममस्मासु घास्यति ॥४७॥। 
क्या युद्ध में सिन्धु राज का प्रज॑न के हाथ से मारा 
गया देखकर राजा दुर्योवन हमार साथ सन्धि कर 
लेगा ? 
दृष्टबा चान्यान्महायोधा-पातितान्‌ घरणीतले। 
कच्चिद्‌ दुर्धाधनों मन्दः पदचातापं गमिष्यति ॥४६८॥। 
अन्य अनेक योद्धाग्रों को भी घराशायी किये 
गये देखकर क्या मन्दबुद्धि दुर्योधन को पह्चात्ताप 
होगा ? 
एवं बहुविधं तस्प राज्ञश्चिन्तवतस्तदा । 
फृपयाभिपरोतस्थ घोरं युद्धमवतंत ॥४६;। 
इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जब दया से द्रबित 
होकर भाँति-भाँति की वातें सोच रहे ये, उस समय 
दूसरी झोर घोर युद्ध हो रहा था । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि एकॉनविशो:घ्यायः ॥१६॥ 


विशोठध्याय: ह 
सात्यकि का प्रदूभुत पराक्रम, प्रर्जुन द्वारा भूरिश्रवा की भुजा का उच्छेद प्रोर 


सात्यकि द्वारा 


सझजय उवबाच द 2 
तरन्निव जले श्रान्तों यथा स्थलमुपेधिवान्‌ ! 









हुआ मनुष्य स्थल में पहुँच जाए, उ नं 
सिह भ्र्जन को देखकर युयुधान [से 
प्राववासन मिला | 


| बृष्ट्वा पुरुषव्याध्रं युयुधानः समाइवसत्‌ । १ 
है सञ्जय कहते हैं जंसे जल में तैरते-तरते थका 
सी प्रकार पुरुष- 
व्यकि ] को बड़ा 


भूरिश्रवा का वध 


तमतायान्तमभिप्रेक्ष्य केशवः फर्र्थमत्रवोत्‌ । 

परसावायाति शैनेयस्तव पार्य पदानुगः ॥२॥ 
सात्यकि को प्राते देख श्रीकृष्ण ह ग्र्जन से 

कहा--'पार्थ ! देखो, यह तुम्हारे चरणों का भ्नु- 

गामी शिनिपौत्र सात्यकि प्रा रहा है । 

एव दिष्यः सखा चेव तव सत्यपराक्रम:। 

सर्वान्‌ योधास्तुणी कृत्य विजिग्पे पुरुष भः ॥। ३! 


' यह सत्यपराक्रमी बीर तुम्हारा दिष्य प्रौर 
मित्र भी है। इस पुरुषसिह ने सम्पूर्ण योद्धाप्रों को 
तिनके के समान समभकर परास्त कर दिया है । 
कृत्वा सुदृष्कर॑ कर्म सेन्यमध्ये समहाबलः । 
तव दर्शनमन्विच्छन्‌ पाण्डवा म्पेति सात्यकिः ॥।४॥। 

“पाण्डनन्दन ! महाबली सात्यकि कौरव-सेना 
के भीतर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके तुम्हें देखने 
को इच्छा से यहाँ ग्रा रहा है |" 
ततो5प्रहष्ट: कौन्तेयः केशबं वाक्यमत्रवीत्‌ । 

न मे प्रियं महाबाहो यन्‍्मामस्येति सात्यकि: ॥।४॥ 
श्रोकृष्ण की बात सुनकर खिन्‍न-से हुए कुन्ती- 
पुत्र अजन ने केशव से कहा--' महाबाहो ! सात्यकि 
जो मेरे पास आा रहे हैं, यह बात मुझे प्रिय नहीं है । 
न हि जानामि व॒त्तान्तं धमंराजस्प केशव । 
सात्वतेन विहीनः स यदि जीवति वा न वा ॥।६॥ 

'केशव ! पता नहीं धर्ं राज का कया हाल है ! 
सात्यकि से रहित होकर वे जीवित भी हैं या नहीं ' 
एतेन हि महाबाहो रक्षितज्यः स पाथ्थिवः । 
तमेष कथमुत्सज्य मम कृष्ण पदानुगः ॥॥७॥। 

“महावाहों ! सात्यकि को तो उन्हीं की रक्षा 
करनी चाहिए थी । श्रीकृष्ण ! उन्हें छोड़कर ये मेरे 
पीछे कसे चले आ्नाये ? 
राजा द्रोणाय चोत्सष्ट: संन्धवदचानिपातितः । 
प्रत्युधाति च शनेयमेष  भूरिश्रवा रणे ॥|८॥ 

“इन्होंने राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के लिए 
छोड़ दिया और सिन्धुराज जयद्रथ भी प्रभी मारा 
नहीं गया । इसके अतिरिक्त ये भूरिश्रवा युद्धभृमि में 
शिनिपौत्र सात्यक की ओग्रोर बढ़ रहे हैं । 
सो5्यं गुरुतरों भारः संन्धवार्थे समाहितः। 
ज्ञातव्यज्च हि मे राजा रक्षितव्यइ्च सात्यकिः ॥६॥ 

“इस समय सिन्धुराज जयद्रथ के कारण मुभ- 
पर बहुत बड़ा भार आ गया है। एक तो मुभे राजा 
युधिष्ठिर की कुशलता का वृत्त।न्त जानना है, दूसरे 
सात्यकि को भी रक्षा करनी है | 
जयद्रयथशच॒ हन्तव्यो लम्बते च दिवाकरः । 
आान्तवचंष महाबाहुरल्पप्राणशइल साम्प्रतम्‌ ॥१०॥ 
परिभ्रान्ता हयाश्चास्य हययन्ता चल माधव । 


हार 


नल भूरिश्रवाः आान्तः ससहायद्च केशव 
"इसके सिवा जयद्रथ का 'गेब॥ 
“इसके सिवा जयद्रथ का भी वध करना है !॥॥ 
प्ू्य भ्रस्ताचल को जा रहा है। माघव | के | ऐध) 
सात्यकि इस समय थककर श्रह्पप्र। हे णे हो 
इनके घोड़े श्लौर सारधि भी थक के रहे है 
केशव ! भूरिश्रवा और उनके सहायक पके कह 
प्रपोवानीं भवेदस्य क्षेममस्मिन समा ँ। 
फच्चिःन सागर तीर्ल्वा सात्यकि: सत्यविकरम: 
पं प्राप्प सीदेत महोजा: शिनिपुड्धव: ॥१स 
या इन दोनों के इस संघर्ष में ध 
सात्यकि सकुशल विजयी हो सकेंगे ? कहीं कक 
नहों होगा कि सत्यपराक्रमी शिनिप्रवर थे 
सात्यकि समुद्र को पार करके गाय की ख्री के को 
वर जल में डबने लगें । ह 
व्यतिक्रमसिभ्तं मन्‍्ये घमराजस्य केशव | 
श्राचार्याद्‌ भयमुत्सुज्य यः प्रंघयत सात्यकिम। १३ 
। “केशव ! मैं तो धर्मराज युधिध्ठिर के इस का 
को विपरीत समभत्ा हूँ, जिन्होंने द्रोणाचार्य का भ्रव 
छोड़कर सात्यकि को इधर भेज दिया । 
ग्रहणं धर्मराजस्य खगः इयेन इवामिषम। 
नित्यमाझंसते द्रोण: कच्चित्स्यात्कु ज्ली नप: ॥१४॥ 
“जैसे बाज पक्षी मांस पर भाप मास है, 
उसी प्रकार द्रोणाचर्य प्रतिदिन धर्मराज को बन्दो 
बनाना चाहते हैं । ऐसी दशा में क्या राजा यूधिष्ठि 
कुदल होंगे ? ' 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य सात्वतं युद्धवुमंदम्‌ । 
क्रोधाद भूरिभ्र॒वा राजन्‌ सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌ ! [इधर अर्जुन और श्रीकृष्ण में यह 
वार्तालाप हो रहा था उधर ] युद्धदुर्मद सात्यकि को 
प्राते देख भूरिश्रवा ने क्रोधपूर्वक सहसा उनपर प्रार्क 
मण किया । 
तमब्रवोन्‍्महाराज कौरब्य: शिनिपुज्ुबम्‌। 
भ्रद्य प्राप्तोडसि दिष्टया मे चक्षुविषयमित्युत ॥१४ 
चिराभिलषितं काममहं प्राप्स्यासि संग्रुगे। 
न हि मन्मोक्ष्यसे जीवन यवि नोत्सूजसे रणम ॥१४/ 
महाराज : कुरुनन्दन भूरिश्रवा ने उस कक 
शिनिप्रवर सात्यकि से इस प्रकार कहा-- बुयुधात 


पोगपर्ष : बविशो5ध्याय 


पहे सौभाग्य की बात है कि प्राज तुम भेरी भ्रांखो 
हे सामने भा गये। भ्राज युद्ध में मैं प्रपनी बहुत दिनों 
ही एज्छा पूरी करूंगा। यदि तुम मेदान छोड़कर 
भ्राग नहीं गये तो ्राज मेरे हाथों से जीवित नहीं 


बचोगे | 
प्र त्वां समरे हत्वा नित्य शुराभिमानिनम्‌ । 
तन्वयिष्यामि दाशाहू कुरुराज सुयोधन म्‌।१८।। 
“दाष्षाह ! तुम सदा अपने को बड़ा श्रबीर 
प्रमभते हो | ग्राज मैं रणभूमि में तृम्हारा वध करके 
कुरुराज दुर्योधन को ग्रानन्दित करूँगा । 
प्रद्य मदबाणतिदंग्धं पतितं धरणीतले । 
इध्यतस्त्वां रणे वोरो सहितो केशवाजुनो ॥॥१६॥ 
“झ्ाज युद्ध में वीर श्रीकृष्ण श्रौर भ्र्जुन दोनों 
एक-साथ तुम्हें मेरे बाणों से दगर्ध होकर पृथिवी पर 
पड़ा हा देखेंगे । 
प्रद्य संपमनों याता सया त्वं निहतो रणे। 
पथा रामानुजेनाजो रावणिलंक्ष्मणेन हु ॥॥२०॥। 
“जैसे प्वकाल में श्रीराम के भाई लक्ष्मण द्वारा 
युद्ध में रावणपुत्र इन्द्रजित्‌ मारा गया था, वंसे ही 
इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाकर तुम ग्राज ही 
पमराज की संयमनीपुरी की ओ्रोर यात्रा करोगे । 
पुयुधानस्तु त॑ राजन्‌ प्रत्युवाच हसन्निव । 
कोरवेय न॒संत्रासों विद्यते मम संयुगे ॥२१॥ 
राजन्‌ ! युयुधान ने भूरिश्रवा की ये बातें सुनकर 
हँसते हुए-से यह उत्तर दिया--“कुरुनन्दन ! युद्ध में 
मुझे कभी किसी से भय नहीं होता । 
कि बयोक्तेन बहुना कर्मणा तत्‌ समाच: ! 
शारदस्येव मेघस्थ गर्जितं निष्फलं हि ते ॥२२॥ 
“व्यर्थ ही बहुत-सी बातें बनाने से क्या लाभ * 
तुमने जो कुछ कहा है, उसे करके दिखाभो शरत्काल 
के मेघ के समान तुम्हारे इस गर्जन-तर्जन का ऊंट 
फल नहीं है । 
चिरकालेप्सितं लोके युद्मद्यास्त का बी 
नाहत्वाहूं निवर्तिष्ये ने कक मेरी भी तुम्हारे साथ 
“कौरव ! इस लोक में मे थी. बह भाज 
युद्ध करने की बहुत समय से परम महारा वध किये 
पूरी हो जाए। पुर्षाधम मी | 





ही 


बिना मैं पीछे नहीं हैटगा |" 


प्रन्योग्यं तो तथा « बारिभस्तकः 
निर्धांस .+। वामण्भिष्तक्तौ नरपुछुयों । 


वरभचरांद 
इसग प्रकार पकलसा कोड ॥२४॥। 
वाले वे दोनों नरश्रेण ला इालने की हच्छा- 
अहार कर ते हा उस हो च््ि *स्पर वाजाणों का 
बाणों द्वार 4४ 3ग गणाभ्म्िि में प्रस्यस्त कद्ध हो 
ण। द्वारा पग्राघान काने लगे | के. 
करत शार्डली इश्तेरिज महाद्विपी । 
क्र जैमे भिरन्योग्यं विशिश्ेष्चाप्यकृम्तताम ।२५॥। 
दो मि? नखों से थो+ » हि ॥॥99॥॥ 
दातों से परस्पर प्र अप कक दीप 42 के 
बीर रथशक्तियों तथा बाणों का दान 
बिक्षन ४ 7क-दूमरे को 
क्षत-विक्षत करने लगे । 
प्रन्योग्यस्थ हयान्‌ ह॒त्वा धनुषों विनिकृर्य च । 
विरथावसियुद्धाय समेयातां महारणे ॥२६॥। 
दोनों ने दोनों के घोंडे मारकर घनष काट दिये 
ग्रौर उम्त म हायुद्ध में दोनों ही रथ होन 2ोकर खड़ग- 
युद्ध के लिए एक-दूसरे के सामने गा गये । 
आ्राषभे चमंणी चित्रे प्रगह्मा विपुले शुभे। 
विकोशौ चाप्यसी कृत्वा समरे तो विचेरतु: ॥॥२७॥। 
बेल के चमडे से बनी हुई दो विचित्र, सुन्दर 
एवं विशाल ढालें लेकर ग्लौर तलवारों को म्यान से 
बाहर निकालकर वे दोनों रणभूमि में विचरने लगे । 
दर्शयन्तावुभौ शिक्षां लाधवं सोष्ठवं तथा । 
रणे रणकृतां श्रेष्ठावन्योस्पं पर्यकर्षताम्‌ ॥२८॥ 
वे दोनों ही भ्रपनी शिक्षा, स्फूति [फुर्ती | ग्रोर 
युद्धकौशल दिखाते हुए रण क्षेत्र में एक-दूसरे को 
खींच रहे थे | वे दोनों ही योद्धाग्रों में श्रेष्ठ ये । 
धसिम्यां चर्मणी चित्रे शतचम्त्रे नराधिप। 
कृत्य प्रुरुषव्याध्रों बाहुपुदं प्रचकतु: ॥२६॥ 
करा पर तलवारों की चोट करके दोनों ने 
दोनों की सौ चम्द्रकार चिह्नों से सुशोभित विचित्र 
ढालें काट डालीं । प्रजेश्बर ! फिर वे दोनों पुरुषसिह 
भजा्रों द्वारा महलयुद्ध करने लगे । 
दात्रिशत करणानि स्पुर्यानि पुद्धानि भारत । 
तास्यदर्शयतां तत्र युद्धमानो महाबलों ॥३०॥ 
भरतभूषण ! इस प्रकार वे दोनों महाबली वीर 


ध्प्र 


परस्पर जूभते हुए मल्ल-पुद्ध की जो बत्तीस कलाएँ 
हैं, उनका प्रदर्शन करने लगे । 
ततो भूरिश्रवा: कद्ध: सात्यकि पुश्धवुर्मवः । 
उद्चवम्याम्पाहनब्‌ राजन मत्तो मत्तप्तिव द्विपम्‌ ॥।३१॥। 
राजन ! हसी समय फ्ोध में भरे हुए युद्धदुर्म द 
भूरिश्रवा ने उद्योग करके सात्यकि पर उसी प्रकार 
प्राघात किया, जैसे एक मतबा।ला गजराज दूसरे 
मरोन्मत्त हाथी पर चोट करता है | 
प्रथ कृष्णो महाबाहुरर्जुन॑ प्रत्यभाषत । 
पश्य बष्ण्यग्धकव्याप्रं सोमदत्तिवद्ं गतम्‌ ॥३२॥।। 
तब महाबाहु श्रीकृष्ण ने भ्रजुन से कहा-- 
“पार्थ ! देखो ! वष्णि प्रोर प्रन्धकवंश का वह श्रेष्ठ 
वीर यात्यकि भरिश्रवा के वष्ट में हो गया है । 
परिभ्रान्तं गतं भूमों कृत्वा कर्म सुदुष्करम । 
बवान्तेवासिनं वीर पालयाजुन सात्यकिम ॥३३॥ 
“वह अत्यन्त दुष्कर कर्म करके परिश्रम से चूर- 
चर हो पृथिवी पर गिर गया है। भ्रर्जुन ! वीर 
सात्यकि तुम्हारा ही शिष्य है, उसकी रक्षा करो ।” 
इत्येब॑ भाषमाणे तु पाण्डवं व॑ धनञ्जयम्‌ । 
तदुद्यम्प महाबाहु: सात्यकि ल्‍ञयहनद्‌ भुवि ॥।३४॥ 
भरतभूषण ! श्रीकृष्ण पाण्डनन्दन भ्रर्जुन से इस 
प्रकार कह ही रहे थे कि महाबाहु भूरिश्रवा ने 
सात्यकि को उठाकर धरती पर पटक दिया । 
प्रथकोशाद्‌ विनिष्कृष्प खड़॒गं भूरिश्रवा रणे । 
मूधंजेष निजग्राह पदा चोरस्थताडयत्‌ ॥३४॥ 
तत्पइचात्‌ भूरिश्रवा ने रणक्षेत्र में तलवार को 
म्यान से बाहर निकालकर सात्यकि के केछ्ों को 
पकड़ लिया श्लौर उसकी छाती में लात मारी । 
ततो(स्य छेत्तुमारब्ध: शिरः कायात्‌ सकुण्डलम्‌ । 
तावत्क्षणात्‌ सात्वतो5पि शिरः सम्श्रमय॑स्त्वरन ।३६ 
फिर उसने सात्यकि के कुण्डल भूषित मस्तक को 
धड़ से भ्रलग कर देने का उद्योग झ्ारम्भ किया। 
उस समय सात्यकि भी बड़ी शीघ्रता के साथ भ्रपने 
मस्तक को घ्माने लगे । 
पया चक्र तु कोलालो दण्डविद्धं तु भारत। 
सहैबव भूरिश्रवस्तों बाहुना केद्ाधारिणा ॥ ३७॥। 
भरतभूषण ! जैसे कुम्हार छंद में ढण्डा डाल- 


कर भ्रपने चाक को घ॒माता है वैसे ही क्रेश पके रे 
भ्रिश्रवा के बांह के साथ ही सात्यकि अपने | 
घमाने लगे । “न 
त॑ तया परिकृध्यस्तं वृष्ट्वा सात्वतपाहवे। 
वासुवेबस्ततो राजन भूयो5ज नमभाषत ॥३६ 
राजन्‌ ! इस प्रकार युत्रभ्मि में केश शरीर 
जाने के कारण सात्यकि को कष्ट पाते देख श्रीकृत्त 
प्र्जन से पुनः इस प्रकार बोले-- ः 
पश्य वृष्ण्य्धकव्याद्यं सौमदत्तिवञं गतम | 
तव दिष्यं महाबाहों धनुष्यनवरं ?व्या॥ ३१॥ 
'महाबाहोी | देखो, वृष्णि श्रौर अन्धकव॑श ३, 
पह सिंह भूरिश्रवा के वश में पड़ गया है। 
तुम्हारा शिष्य है प्रौर धनुविद्या में तुमसे कम को 


है ।” 
अजुन उवाच 
सेन्धवे सकतवृष्टित्वान्नेनं पद्यामि माघवम । 
एतत्‌ त्वचुकरं कर्म यादवार्थ करोम्यहम ॥४०॥ 
अ्रजुन बोले--प्रभों | मेरों द्ष्टि सिन्ध॒ राज 
जयद्रथ पर लगी हुई थी, ग्नत: मैं सात्यकि को देख 
नहीं रहा था, परन्तु अब मैं इस यदुवंशी वौर को 
रक्षा के लिए यह दुष्कर्म करता हें ! 
सम्जप उवाच 
इत्युक्ल्वा वचन कु्वन्‌ वासुदेवस्य पाण्डव:। 
तत: क्षुरप्र॑ निशितं गाण्डीब॑ं समयोजयत्‌ ॥४१॥ 
सञ्जय कहते हैं- राजन ! ऐसा कहकर भ्रीकृष्ण 
की ग्लाज्ञा का पालन करते हुए पाण्ड्नन्दन ग्रर्जुन ने 
गाण्डीव धनुष पर एक तीखा क्ष्रप्र रखा | 
पार्थबाहुविसुष्ट: स महोल्केव नभइच्युता | 
सखड॒गं यज्ञशीलस्प साडूव बाहुमच्छिनत्‌ ॥४२॥ 
प्र्जुन की भुजाओ्ों से छोड़े गये उस क्षुरप्र न 
प्राकाहा से गिरी हुई बड़ी भारी उल्का के समाने 
उस यज्ञशील भूरिश्रवा के बाजूवन्दमण्डित[ दाहिनी | 
भुजा को खडगसहित काट गिराया | 
स मोध कृतमात्मानं वृष्ट॒वा पार्येत कौरवः । 
उत्सुज्य सात्यकि क्रोधाब्‌ गहँयामास पाण्डवर्म्‌ ॥४३॥ 
कुल्तीपुत्र भ्र्जुन के द्वारा अपने को अझसकर 
किया हुभ्ना देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने क्ुद्ध हो सात्यर्कि 








द्रोणपर्व * विशो$ध्याय: 
को छोड़ पाण्डकुमार प्रर्जुन की निन्दा करते हुए 


कही 
भूरिश्रवा उवाच 


| बत कोन्तेय करमेंद॑ कृतवानसि । 
प्रपध्यतों घिपक्तस्प यभ्से बाहुसलिच्छुद: ।॥।४४।॥ 
भूरिअवा ने कहा -कुन्तीपुत्र ! तुभने यह प्रति 
निर्देयतापूर्ण कर्म किया है, क्योंकि मैं तुम्हें देश्व नहीं 
पा रहा था गौर दूसरे से युद्ध करने में लगा था, उस 
प्रवस्थ। में तुमने मेरी भजा काट दी । द 
कि नु वक्ष्यसि राजान धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
कि कुर्वाणों मया संख्ये हतो भूरिश्रवा रणे ॥४५॥ 
तुम धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे ? 
यही न कि 'भूरिश्रवा किसी और कार्य में लगे थे प्ौर 
मैंने उसी ग्रवस्था में उन्हें युद्ध में मार डाला ?' 
इृदमिल्द्रेण ते साक्षदुपदिष्ट महात्मना । 
झस्त्र रुद्रेण वा पार्थ द्रोणेनाथ कृपेण वा ॥४६॥। 
कुन्तीकुमार ! इस अस्त्र-विद्या का उपदेश तुम्हें 
ताक्षात महात्मा इन्द्र ने दिया है, अ्रथवा रुद्र, दोण 
या कृपाचार्य ने 
तनु नामास्त्रधमंज्ञस्त्वं लोकेडभ्यधिक: पर: । 
पतोध्युध्यमानस्थ कथ्थ रणे प्रहृतवानसि ॥४७॥ 
ग्र्जुन ! तुम तो इस संसार में दूसरों से श्रधिक 
ग्रस्त्र-धर्म के ज्ञाता हों, फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध 
नहीं कर रहा था, तुमने युद्ध में उसपर प्रह्मार कंसे 
किया ? 
न प्रमताय भीताय विरथाय प्रयाचते । 
व्यसने वर्तमानाय प्रहरम्ति मनत्विन: ॥।४८॥ 
मनस्वी पुरुष प्रसावधान, डरे हुए, रथहीन, प्राणी 
की भीख माँगनेवाले और संकट में पड़े हुए मनुष्य 
पर प्रहार नहीं करते हैं । 
हृएं हु नीचाचरितमसत्पुरुबसेवितमू। 
कथमाच रित॑ पार्य पापकर्म सुदुष्करस्‌ ॥४६॥| ही 
कुन्तीपुत्र ! यह नीच पुरुषों द्वारा प्राचरित भौर 
दुष्ट पुरुषों प्रत्यन्त दुष्कर पापकर्म तुमने 
दृष्ट पुरुषों द्वारा सेवित भ्रत्यन्त 3 
कंसे कर डाला ? ७. अलग) 
ग्रायेंग सुकरं त्वाहुरायकम 5 शश्गा 
प्रनायंकर्म त्वायेंण सुदुष्करत्म ६ 











घनजञ्जय | श्रेष् पुरुष बे कप 
सुकर बताया गया है न नीच पक मम कर्म ही 
इस पृथिवी पर उसके लिए प्रस्यन्त कल तो 
गया है । / दुष्कर माता 
पेषु येषु नरब्याप्ना यत्र यत्र च बतंते। 
श्राधु तच्छोलताभेति तबिदं स्वाथ दष्ण्ते ॥५१॥ 
४. हे थे मनुष्य जहाँ-जहाँ, जिन-जिन लोगों 
हक ० के है, उसमें शीघक्ष ही उन लोगों का 
जाती हे. भा जाता है, यही बात तुममें भी देखी 
कर्थ हि राजवंइयस्त्वं कौरवेयों विशेषत:। 
क्षत्रधमविपक्रान्त: . सुवृत्तनचरितब्रत: ॥५२॥ 
आर क ग़न्य था गाजा क बंशज ग्रोर विशेषत: कुर्कुल 
में उत्पन्न होकर भी तुम क्षत्रियघर्म से कंसे गिर 
जाते ? तुम्हारा शील-स्वभाव तो अत्युत्तम था और 
तुमन श्रेष्ठ ब्रतो का पालन भी किया था | 
इृदं तु यद्तिक्ष॒द्रं वाष्णंयार्थ कृतं त्वया। 
वासुदेवमतं नन॑ नतत्‌॒ त्वय्युपपद्यते ॥५३॥ 
तुमने सात्यकि को बचाने के लिए जो यह अत्यन्त 
नीच कर्म किया है, यह निवचय ही वमुदेवनन्दन 
श्री कृष्ण का मत है, तुममें वह विचार सम्भव नहीं है। 
अजुन उवाच 
व्यफ्तं हिं जीयमाणो5षवि बुद्धि जरयते नर: । 
ग्रनर्थकमिदं सर्व यत्‌ त्वया व्याहुतं प्रभो ॥५४॥ 
भ्र्जन बोले-प्रभो ! यह स्पष्ट है कि मनुष्य के 
बुद्ध होने के साथ-साथ उसको बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती 
है । तुमने इस सभय जो कुछ कहा है, वह सब व्यय 
है । 
तंप्रामाणां हि धर्मज्ः सर्वशास्त्रार्थपारग:। 
न चाधरमंमहं कुर्या जानंइचेव हि मुहासे ॥५५॥ 
मैं युद्ध के नियमों को जानता हैँ और सम्पूर्ण बेद- 
शास्त्रों के प्र्थज्ञान में पारंगत हूँ । मैं किसी प्रकार 
प्रध्म नहीं कर सकता, यह जानते हुए भी तुम मेरे 
विषय में मोहित हो रहे हो । 
ध्यन्ति क्षत्रिया: दत्रन्स्वे: स्व: परिवृता नरा:। 
तभिः पित॒भिः पुन्नेस्तथा सम्बन्धिवान्धव:। 
वयरथेरथ भित्रेन्‍्त ते च बाहुं समाक्षिताः ॥५६। 





धुद्वहं 


क्षत्रिय लोग प्रपने-मअपने भाई, पिता, 'ृत्र, 
सम्बन्धी, बन्ध-बान्धवों, समान प्रवस्थावाले साथी 
प्रौर मित्रों से घिरकर शत्र के राथ युद्ध करते हैं । 
वे सब लोग उस प्रधान योद्धा के बाहुबल के प्र।श्रित 
होते हैं । 
न चात्मा रक्षितव्यों बे राजन रणगतेन हि । 
यो यस्‍्य युज्यतेःथेंष्‌ स वे रक्ष्यो नराधिप ॥|५७।। 
राजन ! रणभमि में गये हाए बीर के लिए केवल 
प्रपनी ही सुरक्षा उचित नहीं है। प्रजेष्बर ' जो 
जिसके कार्य में संलग्न होता है, वह प्रवष्य ही उसके 
द्वारा रक्षणीय हुप्ना करता है। 
पद्महुं सात्यकि पह्ये वध्यमानं महारणे। 
ततस्तस्प वियोगेन पाप॑ मेषनर्थतो भवेत ॥।॥५८॥। 
यदि मैं इस महायुद्ध में सात्यकि को अपने स। मने 
मरता देखता तो उसके वियोग से मुभे अनर्थंकारी 
पाप लगता । 
पच्च में गहूसे राजन्नन्‍्येन सह संगतम । 
प्रहं त्ववा विनिकृतस्तत्र में बुद्धिविश्वमः ॥५६॥ 
राजन ! ग्राप जो यह कहकर मेरी निन्‍दा कर 
रहे हैं कि अर्जुन ! मैं दूसरे के साथ युद्ध में लगा 
हुआ था, उस अवस्था में तुमने मेरे साथ छल 
किया--भ्रापकी इस बात से मेरी बुद्धि में भ्रम 
उत्पन्न हो गया है । 
स्वे: परच समेतेम्यों गम्भीरे संन्यसागरे । 
एकस्यकेन हि कथ्थ॑ संग्राम: सम्भविष्यति ॥६०।॥। 
गम्भीर संन्य-समुद्र में जहां प्रपने और शत्र॒पक्ष 
के एकत्र हुए लोगों का परस्पर युद्ध चल रहा था, 
ऐसे तमुल युद्ध में किसी भी एक योद्धा का एक ही 
योद्धा के साथ संग्राम कंसे माना जा सकता है ? 
दहुभि: सह संगम्य निरजित्य च महारथान्‌ । 
भान्तरच भान्तवाहइच बिम्तना: शस्त्रपीडित: ॥६१॥। 
ईदुशं सात्यकि संख्ये निजित्य च महारथम्‌ । 
प्रधिकत्व॑ विजानीधे स्ववीयंवशमागतम्‌ ॥।६२॥ 
सात्यकि बहुत-से योद्धाश्नों के साथ युद्ध करके 
कितने ही महारथियों को परास्त करने के पश्चात 
थक गया था। उनके धोड़े भी थक गये थे श्रौर वह 
स्वय भ्रस्त्र-शस्तत्रों से पीड़त हो खिन्‍नचित्त हो गया 


थधां। ऐसी दशा में महारथी सात्यकि को युद्ध है 
जीतकर तम यह समभने लगे कि मैं सात्यक्ति भ 
बडा वीर रहे ग्रौर वह मेरे पराक्रम से वश प्र ध्रा 
गया है । 
पविच्छसि शिरद्रचास्प प्रसिना हम्तुमाहवे । 
तथा फ़च्छुगतं चेव सात्यकि कः क्षमिष्यति ॥६३॥ 
छ्ग् लिए तुम रणभुमि में तलवार से उसका 7] ५ 
काट लेना चाहते थे । सात्यकि को वेसे मंकर में देख. 
कर मेरे पक्ष का कौन वीर इसको सहन कर सक कं 
था! 
त्व॑ बे5्वगहंयात्मानमात्मानं यो न रक्षप्ति। 
कथ्यं करिष्यसे वीर यो वा त्वां संश्रयेज्जन:॥६४॥ 
बीरबर ! तुम अ्पती ही निन्‍्दा करो, जो तृम 
ग्रपनी भी रक्षा नहीं कर सके, किर जो तम्हारे 
ग्राश्रय में होगा, उसकी रक्षा कंसे कर सकोगे ? 
मसब्जय उवबानर 
एवमुक्तो महाबाहुय पकेतुम हायज्ञा: । 
पुयुधानं समुत्सज्य रणे प्रायमुपाविश्वत्‌ ॥६५॥ 
सञ्जय कहते हैं- राजन्‌ * अजुन के ऐसा कहने 
पर यूप-चिह्न से युक्त ध्वजावाले महायशस्वी, महा- 
बाहु भूरिश्रवा सात्यकि को छोड़कर युद्धभृमि में 
प्रामरण अनशन का ब्रत लेकर बंठ गये । 
दरानास्तोय सब्येन पाणिना पुण्यलक्षण:। 
यियासुब्र हालोकाय प्राणान्‌ प्राणेष्वयाजुहोत्‌ ॥६६॥ 
शुभ लक्षणोंवाले भूरिश्रवा ने बाएँ हाथ से बाण 
बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम 
के द्वारा प्राणों को प्राणों में ही होम दिया। 
सूर्य चक्षु: समाधाय प्रसन्‍न॑ सलिले सनः। 
ध्यायन्‌ महोपनिषदं योगयुवतो5भवन्मुनि: ॥६७॥ 
वे नेत्रों को सूर्य में ्रोर प्रसन्‍न मन को जल में 
समाहित करके महोपनिषत्‌-प्रतिपादित परब्रह्म का 
चिन्तन करते हुए योगयुक्त मनि हो गये । 
ततः स्‌ सर्वेसेनायां जन: कृष्णघनझजयोौ । 
गहयामास त॑ चापि शशंस पुरुष् भम्‌ ॥६८॥ 
उस समय सारो सेना के लोग श्रीकृष्ण और 
प्रजुन को निन्‍दा श्रौर नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा की प्रशंस 
करने लगे । 





कर विशोशना | 

ली धाबिनों राजम्‌ पुत्रॉस्तव धनञ्जय । 

हे वाण्डतनयः स्मारयन्तिव भारत ॥६६। 
३ भारत | श्र पके पुत्र जब भरिश्रवा की ही 

हि निंदा की बातें कहने लगे, तब पाण्ड पुत्र प्र्जन 





पुरानी बातों का स्मरण कराते हुए कहा-- 

न क्रपि राजानों जातस्त्थेथ महावतम्‌ । 

वर हारष्यों मामको हन्तु पो मे स्पाव्‌ बाणगोचरे ॥॥ ७ ०।। 
"सब हे मेरे इस महान्‌ व्रत को जानते ही 

कि जो कोई मेरा भ्रात्मीयजन मेरे बाणों की पहुंच 


# भीतर होगा, वह किसी शत्रु के द्वारा मारा नहीं 


जा सकता | के 
प्त्तशसत्रस्थ हिं रणे वृष्णिवीर श जिघांसत: । 
घदह बाहुमच्छेत्स न स॒धर्मो विगहितः ॥७१॥ 
“भूरिश्रवा तलवार हाथ में लेकर युद्धभूमि में 
इष्णिवीर सात्यकि का वध करना चाहते थे। उस 
प्रवस्था में यदि मैंने उनकी भुजा काट डाली, तो यह 
प्राश्नित-रक्षारूप धर्म निन्दित नहीं है। 
प्रस्तवास्त्रस्प बालल्य विरथस्य विवमंणः । 
प्रभिमन्योव तात धामिकः को नु पुजयेत्‌ ॥७२॥। 
“तात ' भ्रिश्रवाजी | बालक अभिमन्यु शस्त्र, 
कवच भौर रथ से हीन हो चुका था, उस अवस्था 
में जो उसका वध किया गया, उसकी कौन ध।मिक 
पुरुष प्रशंशा कर सकता है 
एतत पार्थस्य तु वचस्ततः श्रुत्ता महाद्यति: । 
पृपकैतु्महा राज तृष्णीमासीदवाइमुखः ॥।७३॥ 
महाराज ! भ्र्जुन की उपर्युक्त बात बुनकः 
पृप-चिह्न से युक्त ध्वजावाले महा-तेजस्वी भूरिश्रवा 
मुंह नीचा किये हुए मौन रह गये । 
उत्यित: स तु शनेयों विमुक्त: सौमदत्तिना । 
तडगमादाय चिच्छत्सु: शिरस्तस्प महात्मन ॥७४॥। 
राजन ! उघर सोमदत्तकुमा: भूरिश्रवा के 
छोड़ देने पर छिनिपौत्र सात्यकि उठकर खड़े हो 
गये, फिर उन्होंने तलवार लेकर महँसन भूरिश्रवा 
का सिर काट लेने का निश्चय क्रिया । 
पवेष सात्यकिहनतं शाला कम हि द्विपम्‌ के कप । 
>पारबुशाह छिलहस्ता 7 ई, प्रचुर दक्षिणा 
सात्यकि ने शलय के वें ४ ४ 


" केनेस जे भद 
2 ' मर्वथा निष्पाप भ्रौर बह कर जाने से म्‌ " 
दे हाथी के समान बैटे अप जाने से मुढ- 
इलने की हच्छाकी। को मार 
7 
प्रबधीत॒ त॑ 
श्रीकष्ण प्रौर ध न के कं घतत्रतम ॥७६।॥ 
गमस्ल सेनिकों के ची घने बाल हे पकाने 
ने उस ब्रतघारी मे आह मा मल 
हाला | जया का काम तमाम कर 
लाम्पनतस्वस्त सेग्यानि सारर्पाक तेन कर्मणा । 
का 
पापराधों भवितथ्यं हि तत्‌ तथा। 
तस्मान्मन्पुन वः कार्य: क्रोधो दु:खतरो नणाम्‌ ॥७८॥। 
सात्यकि के उस कर्म से सैनिकों ने उसका प्रजि- 
नन्‍्दन नहीं किया । प्राणके सेनिकों ने सात्यकि के 
पक्ष और विपक्ष में बहुत-सी बातें कहीं । वे कहते 
थे--इसमें सात्यक्रि का कोई अपराध नहीं है। 
होनहार ही ऐसी थी, श्रतः आ्राप लोगों को ग्रपने मन 
में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रो मनुष्यों के 
लिए भ्रत्यन्त दुःखदायी होता है।' 
सात्यकिझवाच 
न हन्तव्यो न ह॒न्तव्य इति यन्मां प्रभाषत । 
धर्मवादेरघमिष्ठा. धर्मकजञ्चुकमास्यिता: ॥७६॥ 
सात्यकि बोले-धर्म का चोला पहने खड़ हुए 
ग्रधर्मपरायण पापात्माग्रों ' इस समय धर्म की बातें 
बन ते हुए तुम लोग जो मुभसे बार-बार कह रहे हों 
कि 'न मारो, न मारो' इसका उत्तर मुभसे सुन लो । 
पदा बाल: सुभवद्रायाः सुतः इस्त्रविनाकृतः । 
पुष्माभिनिहतो पुद्धे तदा धमः कय वो गतः ॥८०॥ 
जब तुम लोगों ने सुभद्रा के बालपुत्र प्रभिमन्यु 
को यद्ध में शस्त्रविहीन करके मार डाला था, उस 


समय तुट [रा धर्म कहाँ चला गया था! 
प्तया बाधित क्षेपे कस्मिश्चिदेव हि। 
निष्पिध्य संप्रामे जोवन्हन्यात्पदा रुषा। 
समे वध्यो प्पि स्थान्मुनिव्नतः ॥८१॥ 
के यो पहले से हो यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि 
जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा 





ही | 
 वध्यों भवेच्छत्र 


६८५६ 


प्रथवा जो संग्राम-भूमि में मुझे पटककर जीते-जी 
क्रोधपूर्वक लात मारेग।, वह शत्रु चाहे मुनिश्रत धारण 
करके बेठा हो, झ्रवह्य मेर। बध्य होगा । 
भवितव्यं हि यव्‌ भावि दंब॑ं चेध्टपतीव च । 
सो5यं हतो विमसदें५स्मिन किसत्राधर्म चेध्टितम ।।८२।। 
जो होनहार होती है, उसके प्रनुकल ही देव 
चेष्टा कर।ता है। इसी के प्रनुगार एस यद्ध में 
भूरिश्रवा मारे गये हैं। इसमें ग्रधमंपूर्ण चेष्टा क्या 
ही 


ग्रपि चाय॑ं पुरा गीत: इलोको वाल्मी किना भूवि । 


महर्षि वाल्मीकि ने पूर्वकाल में इस का, 
निम्त इलोक का गान किया है--'वानर | तुम जे 
यह कहते हो कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए 
उसके उत्तर में मेरा [ इन्द्रजित्‌ का | क हेना यह है हि 
उद्योंगी मनुष्य द्वारा सदा वह कार्य करने योग्य पाना 
गया है, जो छत्रुप्नों को पीड़ा देनेवाला हो | 

सञ्जय उबाच 

एवमुक्ते महाराज सर्वे कोरवपुडूवा:। 
न सम किचिदर्भाषस्त समसा समपूजयन्‌ ॥६८५॥ 

सथ्जप कहते हैं -महाराज ! सात्यकि के ऐमा 


न टुल्तव्या: स्त्रिय इति यव्‌ ब्रवीषि प्लवद्धम ॥८३॥ कहने पर समस्त श्रेष्ठ कौरवों ने उसके उत्तर ं 


चहन्गल मनुष्येणः व्यवसायवता सवा । 


कुछ नहीं कहा । वे मन-ही-मन उसकी प्रश॑मा करने 


पोडाकरममित्राणां यत्‌ स्थात्‌ कतंव्यमेव तत्‌ ॥८४॥ लगे। 
हइति महाभारते ब्रोणपर्वणि विशोष्प्पायः ॥।२०॥। 


एकविशो5ध्याय। 
प्र्जुन का जयद्रथ पर श्राक्मण झौर उसका वध 


धृतराष्ट्र उवाच 
तववस्थे हते तसल्मिन भूरिभ्रव्ति कौरवे। 
पया घृयो5भवद्‌ युद्ध तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥।१॥। 
धृतराष्ट्र ने पुछा-सज्जय ! उस ग्रवस्था में 
कुरुवंशी भूरिश्रवा के मारे जाने पर पुनः जिस प्रकार 
युद्ध हुआ, वह म्‌भे बताओ । 
सज्जप उबाच 
पूरिश्रवि संक्रान्ते परलोकाय भारत। 
वासुदेव॑ महावाहुरजुन:  समनूनुदत्‌ ॥२॥ 
सठ्जय ही हैं-भरतभूषण ! भूरिश्रवा के पर- 
लोकगामी हो जाने पर महावाहु भ्र्जुन ने श्रीकृष्ण 
को प्रेरित करते हुए कहा-- 
नोदयाइवान्‌ भुृशं कृष्ण यतो राजा जयब्रथ: । 
प्रस्तमेति महाबाहों त्वरमाणों दिवाकर: ॥३॥। 
“महाबाहो ! सूर्य तीव्रगति से अ्रस्ताचल की 
प्रोर जा रहा है, भ्रत: श्रीकृष्ण ! जहं राजा जयद्रथ 
खड़ा है, आप इन घोड़ों को शोध्रतापुवंक उधर ही 
हाँकिए । 
ततः कृष्णों महाबाहू रजतप्रतिमान्‌ हयान्‌। 


हयज्ञों नोबयामास जयब्रयवध्ध प्रति॥शा। 

तब अश्वविद्या के ज्ञाता महाबाहु श्रीकृष्ण ने 
जयद्रथ का वध करने के उद्देश्य से चांदी के समान 
इ्वेत घोड़ों को उसकी ओर हाँका । 


त॑ प्रयान्तममोधेषुमुत्पतज्ि रिवाशुग: । 
त्वरमाणा महाराज सेनापमुरुया: समाद्रवन्‌ ॥५॥ 
महाराज ! जिनके बाण कभी व्यथं नहीं जाते, 
उस भ्र्जुन को धनुष से छूटे हुए बाणों के समान 
उड़ते हुए-से अद्वों द्वारा जयद्रथ की ग्रोर जाते देख 
को रव सेना के प्रधान-प्रधान वीर बड़े वेग से दौड़े । 


स तान्‌ रथबरान्‌ राजन्नत्याक्रामत्‌ तदार्जुन: । 
मोहयन्निव नाराचेर्जयद्र थद धेप्सया ॥६॥ 
विसृजन्‌ दिक्षु सर्वासु शरानसितसारथिः । 
सरथो व्यचरत्‌ तुृण प्रेक्षणायों घनअ्जय: ॥७॥ 
राजन्‌ ! उस समय जयद्रथ के वध की इच्छा मे 
भ्रजुन नाराचों द्वारा उन महा रथियों को मोहित करते 
हुए-से लाँघ गये। श्रीकृष्ण जिनके सारधि हैं, वे 
धनज्जय सम्पूर्ण दिशाओं में बाणों की वष्टि करते हुए 


तोणपर्ष ४ एकविशों उध्या यः 
रबसहिंत वहाँ विचरने लगे । उस उनकी 
सब ही हा थी । "अप जनक 
प्राववान महेष्वास । | संवधानं च सायकम्‌ । 
विसृजस्त च कोौन्तेयं नानुपश्याम वे तदा ॥६८।॥। 
. उस समय हम कुन्तीपुत्र महाधनुधंर भ्र्जुन को 
शषण लेते, चढ़ाते प्रौर छोड़ते समय देख नहीं पाते थे। 
वो पोःस्थधाववाकन्वे तावक: पाण्डवं रणे । 
तस्यान्तगा बाणाः शरीरे न्यपतन्‌ प्रभो ॥६॥ 
प्रभो ! उस घोर संग्राम में ग्रापके पक्ष का जो- 
जो योद्धा पाण्डुनन्दन भ्र्जुत की ओर बढ़ा, उस-उसके 
शरीर पर प्राणान्तकारी बाण पड़ने लगे । 
एतस्मिन्नेव काले तु ब्रतं गच्छति भास्करे । 
प्रद्नवीत्‌ पाण्डवं राजेंसत्वरमाणों जनाद॑न: ॥१०॥। 
राजन्‌ ! इस समय जबकि सूयंदेव तीज्गति से 
प्रस्ताचल की प्रोर जा रहे थे, उतावले हुए श्रीकृष्ण 
ने पाण्डपुत्र अ्र्जुत से कहा-- 
एव मध्ये कृतः षड्भि: पायं बोरमंहारथ: । 


!. जयद्रथ-वध के सम्बन्ध में लोगों में बहुत भ्रान्त घारणा 
है। ऐसा लोकप्रवाद है कि श्रीकृष्ण ने दिन में ही अपनी 
माया से सूर्य को अस्त कर दिया। जब अर्जुन जयद्रथ 
को मारने की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सका, तब भर्जुन के 
आत्मदाह के लिए चिता बनाई गई। अर्जुन भस्म होने 
के लिए जब उस चिता पर बेठ गया, तब उसका धनुष 
और बाण भी चिता पर रख दिया गया कि उन्हें भी 

अर्जुन के साथ ही जला देना चाहिए, अन्यथा इन्हें देख- 
देखकर हमें अर्जुन की याद आती रहेगी। उधर जब 
कौरवों ने देखा कि अर्जन स्वयं जल मरने के लिए 
चिता पर बैठ गया है, तब वे भी तमाशा देखने के लिए 
बिता के चारों ओर खड़े हो गये । जयद्गथ भी सामने 
आकर खडा हो गया | जब श्री कृष्ण ने देखा कि जयद्रव 
अर्जन की मार में खड़ा है, तब उन्होंने अजुन को भादेश 
दिया कि तीर चलाओ और जयद्रध का काम तमाम 
कर दो | अर्जन ने धनुष-बाण उठाया और जयदा हे 
गर्दन को धड़ से अलग कर दिया । उसी समय लोगों ने 
कि आका काश में सूर्य चमक रहा है, उत्ती समय 
देखा कि आकाश में सूर्य चमक है 'रकषष्ण की 
लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह सेब तो श्रीकृष्ण 
माया थी । कोइ 
यह सारा वर्णन महाभारत की वास्तविक घटने 


कक ६७ 
जोवतेप्सुमं हाबाहो भीतस्तिष्ठति सेन्धवः। ' 
 महाबाहु पार्थ ! यह सिन्ध राज न फल 
बचाने की इच्छा से भयभीत होकर खड़ा है कौर 
छठ वीर गह़। रथियों ने ग्पने बीच में कर ग्खाहै। 
रणे होतामनिजित्य पद् रथान पुरषधंभ ] ; 
न शक्यः सेन्धवों हस्तुं पतो निर्ब्यजमर्जुन ॥१२॥ 
“नरश्रेष्ठ प्र्जुन ! युद्धमृप्ति में इन छह महा- 
रथियों को पर।जित किये विना सिन्ध॒राज को बिना 
माया के जीता नहीं ज'| सकता । 
पोगसन्र विधास्थाति सूर्पस्थावरणं प्रति। 
प्रस्तंगत इति व्यवतं व्रक्ष्यत्पेक: स सिन्धराट ॥।१३॥। 
“झ्रतः मैं इस सूर्य को ढकने के लिए कोई युक्ति 
करूँगा, जिससे सभी को सूर्य भ्रस्त हुआ दिखाई देगा 
परन्तु जयद्रथ को सूर्य उदित ही दिखाई देगा ।' 
तंत्र छिद्रे प्रहतंव्यं त्वयास्य कुक्सत्तम। 
व्यपेक्षा नेव कतंव्या गतोउस्तमितिभास्कर: ॥ १४॥। 
"क्ुरुश्नेष्ठ | वसा ग्रवसर आने पर तुम्हें ग्रवद्य 


के विरुद्ध है। वस्तुस्थिति यह है कि अर्जुन ने दन्द्रयुद्ध 
में जयद्रध के वध की प्रतिज्ञा थी | परन्तु जयद्रथ को 
बचाने के लिए छह महारथी उसकी रक्षा कर रहे थे ' 
श्रीकृष्ण ने उन छह महारथियों को युद्ध से विरत करने 
के लिए एक माया रची। उन्होंने दिन में सूर्य को अस्त 
कर दिया और वह भी इस प्रकार कि सभी पोद्धाओं-- 
यहाँ तक कि अर्जुन को भी यह दिखाई देता था कि सूर्य 
अस्त हो गया, परन्तु जयद्रथ को ऐसा दिखाई दे रहा 
था कि अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। वह गर्दन उठाकर 
बार-बार देख रहा था कि अभी सूर्यास्त में कितना समय 
शेष है ? अर्जुन को श्रीकृष्ण ने सावधान कर ही दिया 
था | शैष महारथियों ने जब देखा कि सूर्यास्त हो गया 
है, तब वे या तो लड़े ही नहीं, अथवा बेमन से लड़ें। 
जयद्रथ को यह दिखाई दे रहा था कि सूर्यास्त नहीं हुआ 
है, अतः वह पूर्ण उत्साह से लड़ रहा था। इस प्रकार 
जयद्रथ लड़ते हुए मारा गया है, बिना युद्ध करते हुए 
धोखे से नहीं मारा गया । 

दिन में सूर्य को अस्त कर देता, यह श्रीकृष्ण का 
पुद्धकौशल था। द्वितीय विश्वयुद्ध में जमंनी ने भी ऐसे 
प्रयोग कई बार किये थे । 


३-4 


उसपर प्रहार करना चाहिए। इस बात पर ध्यान 
नहीं देना चाहिए कि स्य ग्रस्त हो गया है ।'' 
एवमसल्त्विति बीभत्सु: केशवं प्रत्यभाषत । 
ततो5सूजत्‌ तमः कृष्ण: सूर्यस्थावरणं प्रति ॥१४५॥ 
यह सुनकर ग्रजुन ने श्रीकृष्ण से कहा--' प्रभो ' 
ऐसा ही हो ।” तब श्रीकृष्ण ने सय॑ को ढकने के लिए 
प्रन्धकार को सृष्टि की । 
सुष्टे तमसि कृष्णेन गतोइस्तमिति भास्कर: । 
त्वदीया: जहृषुर्योधा: पार्थनाशान्नराधिप ॥१६॥ 
प्रजेश्वर ! श्रीकृष्ण द्वारा भ्रन्धकार की सृष्टि 
होने पर सूर्यास्त'हो गया, ऐसा मानते हुए आपके 
योद्धा प्र्जुन का विनाश निकट देख हर्ष मग्न हो गये । 
ते प्रहृष्टा रणे राजन्‌ नापश्यन संनिका रविम । 
तवा चोन्‍्नाम्यवक्त्राणि स हि राजा जयद्रथ: ।। १७।। 
राजन्‌ ! उस युद्धभूमि में हष॑मग्न हुए श्रापके 
संनिकों ने सूर्य की श्रोर देखा तक नहीं। केवल राजा 
जयद्रथ उस समय बारम्बार म्‌ंह ऊँचा करके सर्य की 
ग्रोर देख रहा था। क्‍ 
वीक्षमाण ततस्तस्मिन्‌ सिन्धुराजे दिवाकरम । 
पुनरेवाब्रवीत्‌ कृषणो धनडजयमिदं बचः॥ १८॥ 
सिन्धु राज जयद्रथ जब इस प्रकार सूर्य की शोर 
देखने लगा, तब श्रीकृष्ण पुनः अर्जुन से इस प्रकार 
बोले-- 
पद्य सिन्धुर्पात वीरें प्रेक्षमाणं दिवाकरम । 
भय हि विप्रमुच्येतत्‌ त्वत्तो भरतसत्तम ॥१६॥ 
_भरतकुलभूषण ! देखो, यह वीर सिन्धराज भ्रब 
तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर दृष्टिपात कर 
रहा है । 
प्र कालो महाबाहो वधायास्य दुरात्मन:। 
छिन्धि मूर्धानमस्याशु कुरु साफल्यमात्मन: ॥॥२०।। 
“महाबाहो ! इस दुरात्मा के वध का यही भ्रव- 
सर है। तुम शीघ्र इसका मस्तक काट डालो और 
प्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करो ।” 
हत्येव॑ केशवेनोक्त: पाण्डुपुन्र: प्रतापवान । 
न्यवधोत्‌ तावकं सेन्यं शरेरकॉम्निसंनिर्भ: ।॥२१॥ 
श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर प्रतापी पाण्डपुत्र 
प्र्जुन ने सूर्य श्र झ्ग्ति के समान तेजस्वी बाणों 


किया । 
फृप विव्याघ विशञत्पा कर्ण 
श दर्योथन चेब बर्शभः बुमिरताह 
उन्होंने कृपाचायं को बीस, कर को "रे 
बे: ग्रौर दुर्योधन को छह -छह अबकी गैप 
तथंव च महाबाहुस्त्वदीयान पाण्डनन्दन: 
गाढ़ विद्ध्वा शर राजन जयद्रथमुषाइवत ||. 
राजन ! इसी प्रकार महाबाहु पाण्डपुत 38 
ने ग्रापके अन्य सैनिकों को भी वाणों द्राग भ्क कि 
चोट पहुँचाकर जयद्रथ पर घावा किया ।. 
त॑ समीपस्थितं दृष्टवा लैलिहानमिवानलम गा मम 
जयब्रथस्प गोप्तार: संशय परम गता:॥ २४॥ 
प्रपनी लपटों से सबको चाट जानेवाली श्राप ; 
समान भ्रजन को निकट खड़ा देख जयद्रय के रद 
भारी संकट में पड़ गये । 
तत्रादुभूतमपत्याम क्ुन्तोपुत्रस्थ विक्रमम। 
तावुद न भावों भूतो वा यक्चकार महायज्ञा:॥२॥॥ 
वहाँ हम लोगों ने कुन्तीकुमार का प्रदभत परा- 
क्रम देखा। उस महायश्स्वी वीर ने उस मय शे 
पराक्रम प्रकट किया था, वैसा न तो पहले बन 
प्रकट हुआ था श्रौर न भागे कभी होगा ही | 
द्विपान्‌ द्विपगर्तांचचेव हयान्‌ हयगतानपि। 
तथा स रथिनइचव न्यहन्‌ रुद्रः पशूनिव ॥२६॥ 
जेसे संहारकारी रुद्र समस्त प्राणियों का विनाश 
कर डालते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हाथियों प्रौर 
हाथीसवारों को, घोड़ों प्लौर घुड़सवारों को तथा 
रथों भ्रोर रथियों को भी नष्ट कर दिया । 
एबं तान्‌ ध्याकुलोकृत्य त्वदीयानां महारघान्‌ । 
उज्जहार शारं घोर पाण्डवोप्नलसंनिभम्‌ ॥२७॥ 
इस प्रकार भ्रापके महारथियों को व्य|कुल करके 
पाण्डपुत्र ब्र्जुन ने एक अ्रग्नि के समान तेजस्वी एव 
भयंकर बाण निकाला । 
वज्ञेणास्त्रेण संयोज्य विधिवत्‌ कुरुनन्दनः। 
समादघन्महाबाहुर्गाण्डीबे.. क्षिप्रमर्जुनः ॥२८।॥ 
कुरुनन्दन महाबाहु प्र्जुन ने उस बाण को विर्धि- 


द।रा आपकी सेना को मौत के धार लक 






होणपर्ष : ब्राविशो5ध्याय: 
पूर्वक वज्ञास्त्र से संयोजित करके शीघ्र ही 
धनुष प्र रखा । दा 
तह्मित घधीयमाने तु शरे ज्वलनतेजसि ।' 
प्रद्वीच्च पु]नस्तत्र प्वरमाणों जनादं न: ।।२६॥। 
राजन्‌ ! जब भ्रजुन अग्नि के समान तेजस्वी 
उस बाण का संघान करने लगें, उस समय श्रीकृष्ण 
पुन: उतावले होकर बोले-- 
धनञजय शि रशिछिन्धि सेन्धवस्य दुरात्मन: । 
ध्स्तं महोधरं भ्ेष्ठं थियासति विवाकरः ॥३०।॥ 
“घनजञ्जय ! तुम दुरात्मा सिन्धु राज का मस्तक 
शीघ्र काट डालो, क्योंकि सूर्य भ्रब पर्व॑तश्रेष्ठ भ्रस्ता- 
चल पर जाना हो चाहता है।' 
एतत्‌ भ्रुत्वा तु वचन सक्‍्किणी परिसंलिहन। 
बिससर्जार्जु नस्तूणं सेन्धवस्थ वध्धे घतम्‌ ॥।३१॥ 
श्रीकृष्ण का यह वचन सुनकर अपने ओऔ्रोठों के 
दोनों कोने चाटते हुए अर्जुन ने सिन्धु राज के वध के 
लिए धनुष १र रखे हुए उस बाण को तुरन्त ही छोड़ 
दिया । 
सतु गाण्डीवनिर्मुक्तः शरः इयेन इवाशुग: । 
शिरःलिन्धुपतेडिछत्वा हयुत्पपात विहायसम्‌ ॥३२॥ 
गाण्डीव धनुष से छूटा हुआ वह शी घ्रगामी बाण 
सिन्धुराज का सिर काटकर बाज १ क्षी के समान 
उसे ग्राकाश में ले उड़ा । 
ततो विनिहते राजन्‌ सिन्धुराजे किरीटिना। 
तमस्तद्‌ वासुदेवेन संहतं॑ भरतर्षभ ॥३३॥ 
राजन्‌ ! भरतभूषण ' 


गाण्डी व 


किरीटधारी अर्जुन के सेर्धव 


छह 
तासुदेवप्रयुक्तेप. सायेति नप्सत्तप्त | 
जभाल । नपश्नेष्ठै/ त के व अल ॥ ३ ४। पक 
पुत्रों को यह ज्ञात हप्रा कि इस ग्रन्धकार 46:४८ 
श्रीकृष्ण द्वारा फलाई हई माया थी कर के कप मे 
७ सिह ॥ई हुई माया थी । 
हज ला प्मगासितोजक) 
का मम अनेक शोक 
प्रापकी प्राठ ग्रक्षौड़िणी मेन ीं कमल रे हे 
ग्रापके दामाद मिन्ध गाज कं 5 हार, कोर 
४ क व्ज की ्च जयद्रथ को मार डाला । 
हेत जयद्रथ दृष्टवा तब पुत्रा नराधिष। 
दुःखादभ्रणि मुपतर्चानिराशाइचाभवण्जये ॥॥३६॥। 
प्रजदवर ! जयद्रथ को मारा गया देख आपके 
पुत्र दुःख से आँसू बहाने लगे और अपनी विजय से 
निराश हो गये। 
ततो जयद्रथे राजन हते पार्येन केशव: । 
दघ्सौ दांख॑ं महाबाहुरज नइच परन्तपः ॥३७॥। 
राजन ! कुन्तीपुत्र द्वारा जयद्रव के मारे जाने 
पर श्रीकृष्ण और शत्रुसंतापक महावाहु अर्जुन ने 
ग्रपना-अपना शंख बजाया । 
भीमहच वष्णिसिहइच युधामन्युद्च भारत । 
उत्तमौजाइच विक्रान्त: शंखान्दध्मु: पृथक्पुयक्‌ ।। ३ ८।। 
भरतभूषण ! तदनन्तर भीमसेन, वृष्णिवंश के 
सिंह सात्यकि, युवा मन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा ने 
पृथक पृथक्‌ शंख बजाये । 
श्र॒त्वा महान्तं त॑ शब्बं धमराजों युधिष्टिर: । 
निहतं मेने फाल्गुनेन महात्मना।।३६।॥ 
राजन्‌ ! उस महान्‌ शंखनाद को सुनकर घर्मराज 


<तीी से कयाओतिमरक के मा मे के * युधिष्ठिर को यह निइचय हो गया कि महात्मा अजुन 
ने अपने रचे हुए अन्धकार को समेद सि | . सिन्धराज जयद्रथ को मार दिया है 
पन्‍्चचाज्जञातं महीपाल तव पुत्र: सहानुगः । ने सिन्धु राज जयद्रथ को मार दिया है । 
द््ति महाभारते द्रोणपर्वाण एकविशोष्ध्याय ॥२ १॥। 
द्वाविशोषध्यायः 
मच्छित होन कर्ण भ्रौर सात्यकि के युद्ध में कर्ण को पराजय 
॥ बो्ों है र्य का मूच्छित होता, कण श्र त्य ' 
प्रर्जन के बाणों से कृपाचाय घृतराष्ट्र ने पूछा--सझ्जय ' सव्यसा ची प्र्जुन 
पहन उवाच धब्यसाचि भा) के द्वारा बीर जयद्रथ के मारे जाने पर मेर॑ पत्र ते 
तस्मिन हक सन कब संझजय ॥१॥ क्या किया, यट मुभे बताओ । 
मामका यवकुर्वन्त तन्‍्ममातात 


१६० 
सज्जय उबाच 

सेन्धवं॑ निह॒त॑ बृष्श्वा रणे पार्षन भारत । 
प्रमचंवशमापन्‍्न: कृप: शारहतस्ततः ॥।२॥ 
महता वारवर्षण पाण्डब॑ सम्रवाकिरत्‌ । 
ब्रोणि३चा स्यव्रवव्‌ राजन्‌ रथमास्थाय फाल्गुनम ।।३॥ 

सज्जय बोले--भरतभूषण ! जथद्रथ को युद्ध- 
भूमि में मारा गया देख शरद्वान्‌ के पुत्र कृपाचार्य 
क्रोध में भरकर भारी बाण-वृष्टि करके पाण्डपुत्र 
प्र्जुन को ढकने लगे । राजन्‌ ! द्रोणपुत्र भ्रदवत्थामा 
ने भी रथ पर बंठकर प्रर्जुत पर प्राक्मण किया । 
ताबेतो रधिनां श्रेष्ठो रथाम्यां रथसत्तमौं। 
उभावुभयतस्तीक्ष्णविजिल्ल रस्थवर्षतामू_ ॥४॥। 

रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों महारथी [क्ृपाचार्य 
प्रौर प्रश्वत्थामा |] दो दिक्षाप्रों से श्राकर प्र्जुन पर 
पने बाणों की वर्षा करने लगे । 
स तथा शरवर्षास्यां सुमहद्भ्चां महाभुजः । 
पीडबमान: परामातिमगमद्‌ रथिनां बर: ॥५॥ 

इस प्रकार दो दिज्ञाओ्रों से होनेवाली उस भारी 
बाणवर्षा से पीड़ित हो रघियों में श्रेष्ठ महाबाहु 
प्रजजुन ग्रत्यन्त व्यथित हो उठे । क्‍ 
सो5जिघांसुर्गुरं संख्ये गुरोस्तनयमेव च। 
चकाराचायक तत्र कुन्तोपुत्रों धनझ्जय: ॥॥६॥ 

वे रणभूमि में गुरु भौर गुरुपुत्र का वध नहीं 
करना चाहते थे, प्रत: कुन्तीकुमार धनञ्जय ने वहां 
प्रपने प्राचार्य का सम्मान किया | 
प्रस्त्ररस्त्राणि संवार्य ड्रोणे: शारहतस्थ च। 
मन्दवेगानिष्‌ंस्ताम्यामजिधांसुरवासजत ॥७॥। 

उन्होंने अपने अस्त्रों के द्वारा भ्रशवत्थाम। भ्रौर 
कृपाचायं के भ्रस्त्रों का निवारण करके उनका वध 
करने की इच्छा न रखते हुए उन पर मन्द वेगवाले 
बाण चलये | 
ते चापि भृशमस्यध्नन्‌ विशिखा: वाथंप्रेरिता:। 
बहुत्वात्‌ तु परमाति शराणां ताबगच्छताम्‌ ॥८॥। 

प्र्जुन द्वारा चलाये हुए उन बाणों की सख्या 
प्रधिक होने के कारण उनसे उन दोनों को भारी 
चोट पहुँची | वे दोनों भ्रत्यन्त वेदना का श्रनुभव 
करने लगे । 









प्रय शारद्ततो राजन्‌ कोन्‍्तेयशरपीडित:। 
प्रवासीदव्‌ रथोपस्थे मूर्च्छामभिजगाम च।। शा 
राजन्‌ ! कृपाचाय॑ प्रर्जुन के वाणों से पीडि 
ही पूच्छित हो गये भ्रौर रथ के पिछले भाग में का 
बैठे । 
विल्लुल॑ तमभिज्ञाप भर्तारें प्रपीडितम । 
हतो5पम्मिति च॒ ज्ञात्वा सारथिस्तमपावहत ॥१०॥ 
प्रपने स्व मी को बाणों से पीड़ित और विद्वल 
जानकर तथा उन्हें मरा हुआ्ला सम मकर सारधि उन्‍हें 
रणमूमि से दूर हटा ले गया 
तस्मिन्‌ भगते महाराज कृपे शारदते पु । 
*वत्थाम्राप्यपायासीत्‌ पाण्डवाच्च रथान्तरम्‌ ॥१॥|, 
महाराज ! राफक्षेत्र में शरद्वान्‌ के पुत्र कृपाचाद 
के भ्रचेत होकर वहाँ से हट जाने पर अद्वत्यामा भी 
प्रजुन कों छोड़कर दूसरे किसी रथी का सामना 
करने के लिए चला गया । 
दृष्ट्वा शारद्वतं पार्यो मृच्छितं शरपीडितम । 
रथ एवं महेष्वासः सक्ृपं पर्यदेवयत ॥१२॥ 
कृपाचार्य को बाणों से पीड़ित एवं मृच्छित देख- 
कर महाधनुधर अर्जुन दयावश रथ पर बैठे-बैडे हो 
विलाप करने लगे । 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलपौरुषम । 
को हि ब्राह्मणमाचार्यममिद्रुह्येत मादृश्ञः॥१३॥ 
ऋषिपुत्रों ममाचार्यो प्रोणल्य परम: सखा। 
एप शेते रथोपस्थे कृपों मद्बाणपीडितः ॥१४॥ 
क्षत्रिय के श्राचार, बल और पुरुषार्थ को 
धिक्‍कार है ! धिवकार है !! मेरे जैसा कौन पुरुष 
ब्राह्मण एवं प्राचार्य से द्रोह करेगा ? ये ऋषिकुमार, 
मेरे भ्राचायं भौर ग्रुर्वर द्रोणाचाय के परम सखा 
कृप मेरे वाणों द्वारा पीड़ित हो रथ की बैठक में पड़े 
हैं | 
प्रकामयानेन मया विशिलेरदितो भशम । 
प्रवसोदन्‌ रथोपस्थे प्राणान्‌ पीड़यतीब में ॥१५॥ 
“मैंने इच्छा न रखते हुए भी इन्हें बाणों द्वारा 
प्रधिक चोट पहुंचाई है। वे रथ की बेंठक में पढ़े 
हा पा रहे हैं भौर मुझे अत्यन्त पी डित-सा कर 
रहे हैं। 


पीर : हवा विशो5 ध्यापष, 


बवाइतय हि विशज्ञामाचारपग्पो मर्ेभा: ।[7 
० ये कामान्‌ वेवत्वमुपयान्ति ते ॥१६॥ 
धद्वाचार्यों से विद्या प्राप्त करके जो श्रेष्ठ पुरुष 
उनकी भरभीष्ट बसतुएँ देते हैं, वे देवस्‍्व को 
हक हे य सुकाथ 
| विद्यापुपाबाय गुदम्यप: उच्पाधमप्ता।। [] 
मरन्तिं तानेव दुबं त्तास्ते वे निरयगामिनः ॥१७॥ 
"गुर से विद्या ग्रहण कर के जो नराघम उनपर 
ही चोट करते हैं, वे दुराचारी मानव निदचय ही 
बरकगामी होते हैं । रा 
दिद नरकापाद्य कृत फम मया हुपम। 
प्राचार्य शरवर्षेण रथे सादयता कृपभ्‌ ॥१८॥ 
'भैंने भ्राचार्य कृप को ग्रपनी बाण-वृष्टि से रथ 
पर सुला दिया है। निश्चय ही यह क में मैंने भ्राज 
रुक में जाने के लिए ही किया है । 
अमस्तस्मे सुपृज्याप गौतसायापलायिने । 
धिगस्तु मम वाष्णेय यदस्मे प्रहराम्यहम्‌ ॥१६॥ 
“वाष्णेंय ! युद्ध से कभी मुँह न मोड़नेव!ले उन 
परम पूजनीय गौतमवंशी कृपाचार्य को मेरा नमस्कार 
है। मैंने जो उनपर प्रहार किया है, इसके लिए मुझे 
धिककार है ! 
तया बिलपसाने तु त॑ प्रति सव्यसाचिनि । 
पेनघवं निहतं दृष्ट्वा राधेयः समुपाद्रवत्‌ ॥२०।। 
सव्यसाची भ्रर्जन कृपाचार्य के लिए विलाप कर 
ही रहे थे कि सिन्धुराज को मारा गया देख राधा- 
ननन्‍्दन कर्ण ने उनपर झ्ाक्रमण किया | 
तमापतन्त॑ राषेयमर्जुनस्थ. रथ प्रति । 
पाञ्चाल्यों सात्यकिकचंव सहसा समुपाद्रवन्‌ ॥२१। 
राधापुत्र कर्ण को भ्र्जुन के रथ की श्रोर बढ़ते 
देख दोनों भाई पाउचालराजकुमार [ युधामन्उ झौर 
उत्तमौजा ] तथा सात्वतवंशी सात्यकि राहसा उनको 
प्रोर दोड़े । 
उपायान्त तु राधेयं दृष्ट्वा पार्यों महार : 
फ़सन. देवकीपुत्रमिद बचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ 
राघानन्दन कर्ण को अपने विकंट प्राते देख 





महारथी कुन्तीकुमार अर्जुन ने देवक 
हंस ते हुए कहा-- 


६६१ 
का मल सात्पके: स्परवन प्रति । 
५ प हक नून॑ भूरिश्रवसमाहवे ॥२३॥ 
यह प्र घिरथपुत्र के सात्यक्ति के ग्थ की झोर 
जा रहा है। पअ्रवश्य ही युद्धस्थल में भूरिश्रवा का 
मारा की इसके लिए प्रसह्य हो उठा है। 
पत्र पात्येष तत्र त्व॑ नोवयाइवान्‌ जनादन । 
न सोमदत्ते: पदर्वी गमपेत सार्त्याक बृध: ॥२४॥ 
"जनादेन ! यह जहाँ जाता है, वहीं ग्राप भी 
प्रपने घोड़ों को हाँकिए। कहीं ऐसा न हो कि कर्ण 
सात्यकि को भूरिश्रवा के पथ पर पहुँचा दे ।* 
एवमुकतो महाबाहुः केशवः सब्यसाबिना । 
प्रत्युवाच महातेजा: फालयुक्तप्तिदं बच: ॥२५॥। 
सव्यसाची प्रर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी 
महाबाहु श्रीकृष्ण ने उनसे यह समयोचित वचन 
बहा-- 
प्रलमेष महाबाहुः कर्णायकरोईपि पाण्डव । 
कि पुनद्रौं पदेयाम्यां सहितः सात्वतर्षभः ॥२६॥ 
“पाण्डनन्दन ! यह महाबाहु सात्वतशिरोमणि 
सात्यकि ग्रकेला ही कर्ण के लिए पर्याप्त है, फिर इस 
समय जब द्वपद के दोनों पूत्र इसके साथ हैं. तब तो 
कहना ही क्या है ' 
न च तावत्‌ क्षमः पार्थ तव कर्णन सड्भरः। 
प्रज्बलन्ती महोल्केव तिः्ठत्यस्य हि बासवी ॥॥२७॥ 
“क्ुन्तीनन्दन ! इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा 
युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके वाद गई 
उल्का के समान प्रज्वलित होनेवाली इ्द्रम्रदत 
शक्ति विद्यमान है । 
त्वदर्थ॒पुज्यमानैषा रघ्यते परवीरहन्‌ । 
ग्रत: कर्ण: प्रयात्वत्र सात्वतत्य ययातथा | २८! 
“शत्रनाशक प्र्जुत ! तुम्हारे लिए के प्रतिदिन 


उसकी पूजा करते हुए उसे सदा सुरक्षित रखता है, 






ग्रत: कर्ण सात्यकि के पास जैसे-तंसे जाए झौर युद्ध 
करे।. 


धृतराष्ट्र उवाच 
पोष्सौ कर्णेन दीरस्प वाए्णपस्प समागमः । 


देवकीपुत्र श्रीकृष्ण से हते तु भूरि|वर्स सैन्धवे च निपातिते ॥२६॥ 


धतराष्ट ने पुछां-2जय | भूरिश्रवा के मारे 


६६२ 
जाने ग्रौर सिन्धराज के धराशायी किये जाने पर 
कर्ण के साथ शूरवीर सात्यकि का जो संग्राम हुप्रा 
वह कसा रहा 
सात्यकिह्चाषि विरथ:ः क॑ समारूढ वान रथस्‌ । 
चक़रक्षो च पाउचार्यों तन्ममाचक्ष्व सजजय ।।३०।। 
सञ्जय ! सात्यकि तो रथहीन हो गये थे, वे 
किसके रथ पर प्रारूढ़ हुए प्लौर चक्ररक्षक युध।|मन्यु 
तथा उत्तमौजा -इन दोनों पाञ्चाल वी रो ने किसके 
साथ युद्ध किया ? यह सब मुभे बताप्रो । 
सखझ्जग उबाच 
हन्त ते बर्तयिष्यासि यथा वत्तं महारणे। 
शुश्रषस्व स्थिरो भृत्वा वुराचरितमात्मनः ॥३१॥। 
सज्जय कहते हैं-राजन ! मैं ग्रत्यन्त दुःख के 
माथ उस महायुद्ध में घटित हुई घटनाप्रों का भग्रापके 
समक्ष वर्णन करूँगा | आप स्थिर होकर अपने दुरा- 
चार का परिणाम सुनें । 
सात्यकि विरथ॑ वृष्टवा कर्ण चाम्युद्यतं रणे । 
दध्मौं शंख महानादमार्षंभेणाथ माधवः ॥३२॥। 
सात्यकि को रथहीन झ्ौर कर्ण को युद्ध के लिए 
तत्पर देख श्रीकृष्ण ने महान ध्वनि करनेवाले शंख 
को ऋषभस्वर से बजाया । 
दारुकोध्वेत्य संदेश श्रत्वा शंखस्य च स्वनम्‌ । 
रथमन्वानयत तस्मे सुपर्णोच्छितकेतनम्‌ ॥३३॥ 
दारुक ने उस शंखध्वनि को सुनकर और 
श्रीकृष्ण के सन्देश को स्मरण करके तुरन्त ही उनके 
लिए अपना रथ ला दिया। इस रथ पर गरुड़चिह्न 
से युक्त ऊँची ध्वजा फहरा रही थी । 
केशवस्थानुमते रथ वारुकसंपुतम्‌ । 
समारुह्या शिने: पोत्रों राघेयं समुपाद्रवत्‌ ॥३४॥ 
श्रीकृष्ण को ग्रनुमति पाकर शिनिपौत्र सात्यकि 
ने दारुक द्वारा जोते हुए रथ पर ग्र।रूढ़ होकर राधा- 
पुत्र कर्ण पर धावा किया । 
चक्रक्षावषि तदा युधामन्पृत्तमोजसो । 
घनउजयरथं हित्वा राधेयं प्रत्युवीयतु: ॥३४॥ 
उस समय चक्ररक्षक युधामन्‍्य झग्रौर उत्तमोजा ने 
भी घतञ्जय का रथ छोड़कर कर्ण पर ही श्राक्रमण 


किया । 





सक्दीधी दाभा 
धेपषो५पि महाराज शरवध॑ 
प्रभ्यव्वत्‌ सुसंक्रद्दों रणे शेनेयमच्युतम कल | 
।राज ! श्रत्यम्त कुपित हुए कर्ण 3 .. | 
संग्रामभूमि में श्रपती मर्यादा से कभी च्यन भी ३ 
वाले सात्यकि पर बराण-वष्टि करते नए है ने 
किया । " 
त॑ तु सक्रोधभालोक्य सात्यकि 
मह॒ता दारबर्धन गजं प्रतिगजों क्या ॥३ 
कर्ण को क्रुद्ध देख सात्यकि भी वाणों की का 
वर्षा करते हुए उसका सामना करने लगे, मानो 
हाथी दमरे हाथी से लड़ रहा हो । फ 
तो समेती नरव्याप्रों व्याधथ्राविव तरस्विनो | 
प्रन्योन्‍्यं संततक्षाते रणे$नुपमविक्रमो ॥३८॥ 
वेगशाली व्याप्नों के समान परस्पर पिड्े 0 ५ 
दोनों पुरुषस्तिह युद्ध में अनुपम पराक्रम दिखाते 7: 
एक-दूस रे को क्षत-विक्षत कर रहे थे । 
ततः कर्ण शझिनेः पोत्र: सवंपारश्ञव: श्वर॑:। 
बिभेद सवंगात्रेषु पुनः पुनररिन्दम ॥३६॥ 
साराथि चास्य भल्लेन रथनोडादपातयत्‌। 
प्रदर्वांइच चतुरः इवेतान निजघान शित: जरं:॥४०॥ 
छित्वा ध्वजर्थं चेंव शतधा पुरुषबंन। 
चकार विरथं कर्ण तब पृत्रस्य पश्यतः ॥४॥॥ 
शत्रुओं का दमन करनेवाले महाराज ! तब 
शिनिपौत्र सात्यकि ने सम्पूर्णत: लोहनि्भित बाणों 
द्वारा कर्ण के सभी अड़ों में बारम्बार चोट पहुँचाई 
ग्रोर एक भल्ल द्वारा उसके सारथि को रथ की बेठक 
से नीचे गिरा दिया । नरश्रेष्ठ ! फिर सत्यकि ने तीबे 
बाणों द्वारा कर्ण के चारों श्वेत घोड़ों को मार डाला 
तथा उसके ध्वज को काटकर रथ के संकड़ों टुकई 
करके आपके पुत्र के देखते-देखते उसे रथहीन कक 
दिया । 
कृष्णयो: सब॒धों वीये सात्यकि: द्ात्रतापन: । 
जितवान्‌ सर्बंसेन्‍्यानि तावकानि हुसन्निव ॥४२॥ 
ग़त्र्सन्‍्तापक सात्यकि श्रीकृष्ण और पअजुन 
समान पराक्रमी थे। [कर्ण को परास्त करके 
उन्होंने श्रापकी सारी सेनाग्रों को हँसते हुए-से जीत 


लिया । 


होधपवे : मे विश्लोंध्याप: 


हुष्णों बापि भवेल्लोके पार्यो वापि धनुर्धरः । 
क्षेनेयों वा नरब्याध्न चतुयस्तु न विद्यते ॥।४३। 
नरवायाप्त सं पार में श्रीकृष्ण, कुन्तीपत्र क्‍ र्ज ' 
क्षेर शिनिपौत्र सात्यकि--ये तीन ही वस्तुत को ४ 
# । इनके समान चोथा कोई नहीं है। हक 
बतो राजन्‌ हषोकेश:ः संग्रामशिरासि स्थितम्‌ । 
बोर्णप्रतिज बीभेत्सूं परिष्वज्यनमश्रबीत्‌ ॥।४४। 
राजन ! उधर कर्ण भ्रौर सात्यक्रि का यद्ध हो 
रहा था, इधर श्रीकृष्णने प्रतिज्ञा से पार होकर यद्ध 
के मुहाने पर डे हुए अर्जुन को हृदय से लगाकर 
इस प्रकार कहा: 
द्ध्ट्धा सम्पादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महतो व्यपा | 
दिष्टय्या विनिहतः पापों सिन्धु राजों जयद्र थः ॥।४५॥। 
“विजयज्ञील अर्जुन ! महान्‌ सोभाग्य को बात 
है कि तुमने ग्पनी बड़ी भारी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली । 
यह भी सौभाग्य को बात है कि सिन्धु राज पापी 
बयद्रथ मारा गया । 
एक्मेव हते कर्ण सानुबन्धे दुरात्मनि। 
बर्धयिष्यामि भृयस्त्वां विजितारि हतद्विषम्‌ ॥४६॥ 
“इसी प्रकार सगे-सम्बन्धियों सहित दुरात्मा कर्ण 
के मारे जानेपर शत्रओं को जीतने और द्वेषी विप- 
क्षयों का वध करनेवाले तुभ विजयी वीर को बंध, ई 





दंगा। 
तमर्जुन प्रत्युवाच प्रसादात्‌ तव माधव । 
ब्रतिज्ञेय॑ मया तीर्णा विबुधेरपि दुस्तरा ॥४७॥ 
प्रनाइचयों जयस्तेषां येघां नायो5सि केशव । 
त्वत्प्रसादान्महीं कृत्सनां सम्प्राप्ट्यति पुधिष्ठिर:॥४८ 
तब अर्जुन ने कहा 7 माधव | आपकी कृपा से ही 
मैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सका हूँ, प्रत्यथा यह यं 
देवताओं के लिए भी कठिन था। भाप जिन के रक्षक 
हैं, उनकी विजय हो, इसमें कोई भ्राश्चय की क 
नहीं है। भ्रापके क्पा-प्रसाद से महाराज युधिप्ठिर 
सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य प्राप्त रेंगे । के 
बबन्दे स प्रहुष्टात्मा हते पायत है धवे धारे 
राजन ! तत्पइचात्‌ प्र्जुन द्वारा जे 
जाने पर धर्मपत्र राजा युधिष्ठिर कक 


श्रीकृष्ण ने ह्॒॑-पृण् / 
हष-पण मे उन्हें 
कहा-- है देदय से उन्हें प्रणाम किया प्रौर 
विष्टया वध 
था वधसि राजेस्त्र हतवात्रुतरोत्तम । 


विष्टक्या निमतीण॑ बार तिज्ञामनुज 
"है राजेन्द्र ! कक अतज्ञाभनुजर्तब ॥५०॥ 
रहा है। हे नरग्भ्रेष्ट "५2८ से प्रावका प्रस्यदय ?ो 
प्रपके छोटे भाई घ भापका शत मारा गएपा | 
गी : भाई ने प्रपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो, य 
भ गोभाग्य की बाल गरै (!! । गत, यह 
कण हो: हम. पक ली 
वी राजधानी वर पिला बम पे मल 2५८२ 
बनें याले गाज़ा गधिष्शिर 
ने हर्ष में भरकर ग्रौर प्रानग्द के प्रांसू बहाते हए 
श्रीकृष्ण ग्रौर ग्र्जज को हृदय से लगाया । * 
प्रमजण्य वदन शुघध्रं पुण्डरोकसमप्रभम्‌ । 
ग्रत्र॒वोद वासुदेव च पाण्डव थे घधनड्जयम ॥।५२।। 
े फिर उनके कमल के समान सुन्दर मुख पर हाय 
फेरते हुए वे वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण और पाण्डुकुमार 
धनञ्जय से इस प्रकार बोले-- क्‍ 
नानन्‍तं गच्छामि हर्षस्थ भ्रुत्वेदं परम प्रियम्‌ । 
प्रत्यवृभुतमिद॑ कृष्ण कृतं पार्यन घोमता ॥५३॥ 
“कृष्ण ! आपके मुख से यह प्रिय समाचार मुन- 
कर मेरे हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। बुद्धिमान 
प्र्जुन ने यह अत्यन्त अद्भुत पराक्रम किया है । 
दिष्ट था पश्यामि संग्रामे तोर्ण भारो महारयों । 
विष्ट्या बिनिहतः पापः सेन्धवः पुरुषाधमः ॥५४।। 
“ग्राज सौभाग्यवश युद्धभूमि में मैं प्राप दोनों 
महारथियों को प्र तिज्ञा के भार से मुक्त हुआ देख रहा 
हूँ । यह म हती प्रसन्‍नता को बात है कि नराधम 
सिन्ध राज जयद्रथ मारा गया । 
एवमुष्तो महात्मानावुभो केशवपाण्डवो । 
तावब्नतां तवा कृष्णो राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥५५।। 
उनके ऐसा कहने पर महात्मा कएग प्रौर प्रजुन 


ने उस समय उन पृथिवीपति -तरेश से इस प्रकार 


तव कोपाग्निना वग्धः पाषो राजा जयद्रथः । 
उतीर्ण चापि सुमहद्‌ धार्तराष्ट्रबल रण ॥४ ६॥ 


६६४ 

“महाराज ! पापी राजा जयद्रथ प्रापकी क्रोधारित 
से भस्म हो गया है ब्लौर रणभूमि में दुर्योधन की 
विशाल सेना से पार पाना भी प्रापकी कृपा से ही 
सम्भव हुप्रा है । 
हन्यन्ते निहताशचेव विनड्ध्पन्ति च भारत । 
तव फ्रोधहता होते कौरबाः वात्रुसुबन ।।५४७॥। 

' है भारत ! शत्रुनाशक ! ये समस्त कौरव भ्रापके 
क्रोघ से ही नष्ट होकर मारे गये हैं, मारे जाते हैं ग्रौर 
भविष्य में भी म।रे जाएंगे । 
त्यां हि चक्षहृंणं बीरं कोपपयित्वा सुयोधन: । 
समित्रवन्धः समरे प्रार्णास्त्यक्ष्यति दुमंति: ।।५८॥। 

'क्रोधपूर्ण दृष्टिपात मात्र से छात्र को भरम कर 
देनेवाले ग्राप-जंसे वीर को कुपित करके दुबुंद्धि 
दुर्योधन प्रपने मित्रों ग्रोर बन्धुग्नों के साथ रणक्षेत्र 

में प्राणों को त्याग देगा । 


ततो भोमो महाबाहुः सात्यकिइ्च महारथः । 
प्रभिवाद्य गुरु ज्येष्ठं मार्गणः क्षतविक्षतों ॥५६॥ 


भीमसेन झौर महारथी सात्यकि अपने ज्येक | 
युधिष्ठिर को प्रणाम कर भूमि पर बड़े हो, 
पाञ्चालों से घिरे हुए उन दोनों महाघनघंर का | 

दा | 


क्षितावास्तां महेष्बासों पाञ्चाल्य परिवारि 

तो दृष्ट्वा मुदितो वीरो प्राउजली चाग्रत: ती। 
प्रग्यनन्दत 
विष्टया पश्याप्ति वां शूरो विभुक्‍तो सेन्यसागरात 


कोन्तेयस्ताबु भो 


स्पितो 
भीमसालको ! है 


तत्यश्चात्‌ बाणों से क्षत-विक्षत हुए मह़ ६) 


को प्रसन्‍्नतापूर्वक हाथ जोड़े हुए सामने बढ़े 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ने मीम और सात्यकि दोनों: 
प्रभिनन्दन करते हुए कहा--'बड़े सोभाग्य ढी बे हर 
है कि मैं तुम दोनों शूरवीरों को झत्रसेना के मात) 


से पर हुआ देख रहा हूँ ।'' 

हत्युक्त्वा पाण्डबवो राजन युयुघानवकोदरौ। 

सस्वजे पुरुषव्याप्नो ह््॒ाद्‌ बाष्यं मुमोच है ॥६२॥ 
राजन्‌ ! पुरुषसिह सात्यकि और भोमसेन से ऐप 

कहकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ने उन दोनों को हद 

से लगा लिया और वे आनन्द के आँसू बहाने लगे । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि द्वाविज्ञोईष्याय: ॥२२॥। 


त्रयोविशो5ध्याय: 
दुर्योधन का द्रोणाचार्य को उपालम्भ बेना, द्रोणाचार्य का प्रत्युत्तर 


सज्जव उबाच 
संन्धवे निहते राजन पृत्रस्तव सुयोधन: । 
प्रशुपूर्णणूखों दीनो निरुत्साहो द्विषज्जये ॥१॥ 


सञ्जय फहते हैं - राजन ! सिन्धु राज जयद्रथ के 
मारे जाने पर प्रापका पुत्र दुर्योधन अत्यन्त दुःखी हो 
गया । उसके मख पर ग्राँसुओ्रों को धारा बहने लगी 
आर उसका शत्रुओं के जोतने का उत्साह ठण्डा पड़ 


गया । 
दृष्ट्वा तत्कदनं घोर स्ववलस्य कृतं महत्‌ । 
ग्रमन्‍्यताजुनसमों न योद्धा भवि विद्यते ॥२॥। 


ग्रपनी सेना का घोर संहार हुआ्ना देख दुर्योधन को 
यह विश्वारा हो गया कि 'इस पृथिवी पर भ्रर्जुन के 


समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है ।' 
निर्जित्य हि रणे पार्थ: सर्वान्‌ मम महारथान्‌ । 
प्रवधीत संन्धवं संस्ये न हि कश्चिदवारयत्‌ ॥।३॥। 


वह सोचने लगा--'ग्रा ज के युद्ध में प्रजुन ने हमारे 
सभी महारथियों को जीतकर सिन्धुराज का वध कर | 
डाला, परन्तु कोई भी उन्हें युद्ध भूमि में न रोक सका। 
परय बोय समाश्चित्य शर्म याचन्तमच्युतम्‌। 
तृणवत्‌ तमहं मन्‍्ये स कर्णो निजजितों युधि॥४॥ 

'अहो ! जिसके पराक्रम का आश्रय लेकर मैन 
सन्धि की याचना करनेवाले श्रीकृष्ण को तिनके के 
समान समभा था, वही कर्ण युद्ध में परास्त हो गया। 
एवं बला“तमना राजन्नुपायाद्‌ द्रोणमोीक्षितुम्‌ । 
थध्रागस्कृत्‌ सर्वलोकस्थ पुत्रस्ते भरत्षभ॥५॥ 

राजन ! भरतभूषण ! समस्त संसार का #र 
राध करनेवाला आ्रापका पुत्र जब इस प्रकार सोचते हे 
सोचते मन-ही-मन अति खिन्‍न हो गया, तब व 
ग्राचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पार्श 
गया । 


दोणपर्थ : ब्धोंविशे कऋरयाय: 
दुर्पाधन उबाच 
वृह्य मूर्धाभिषिक्तानामाचार्य कवन महत्‌ । 
छृत्वा प्रमुखतः धूए भीष्म॑ सम पितासहमस्‌ ॥६॥ 
बुर्पोधन घोला--भाचार्य ! जिनके मस्तक पर 
विधिपूर्व क राज्याभिषेक किया गया था, उन भूपालों 
का यह महाबिनाश देखिए। मेरे शूरवीर पितामह 
भीष्म से लेकर प्राज तक कितने ही नरेश मारे गये । 
भवानुपेक्षां कुठते शिष्यत्वावर्जुनस्य हि। 
प्रतों विनिहता: सर्वे येइस्मज्जयचिकोर्षब: ।॥७॥। 
प्राप हमारी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि प्रर्जुन 
प्रापके शिष्य हैं। इसीलिए हमारी विजय चाहने- 
बाले सभी योद्धा मारे गये । 
जलसन्ध महेष्वासं पश्य सात्यकिना हतम्‌ । 
प्रदर्थमुद्यतं शूरं प्राणांस्त्यक्त्वा महारथम्‌ ॥८॥ 
प्राचार्य / देखिए तो सही, मेरे लिए प्राणों का 
मोह छोड़कर राज्य दिलाने के लिए उद्यत हुए महा- 
धनुधंर शूरवीर महारथी जलसन्ध को सात्यकि ने 
मार डाला | 
हतो जयद्रथइचंव सोमदत्तिइच वीयंवान्‌ । 
प्रभोषाहा: शरसेना: शिवयो5थ वसातय: ।।६।॥। 
जयद्रव झौर सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा मारे गये । 
प्रभीषाह, शूरसेन, शिवि ग्रौर वसातिगण भी मौत 
के घाट उतार दिये गये । 
श्रोज़्मद्य गमिपष्यामि यत्र ते पुरुषषंभा: । 
हता मद संग्रामे युद्धमानाः किरोटिना ॥|१०॥।। 
वे नरश्रेष्ठ सुहृद्‌ युद्धभूमि में मेरे लिए लड़ते - 
लड़ते ग्रर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकों में 
गये हैं, वहीं ग्राज मैं भी जाऊंगा । 
न हिं मे जोवितेनार्थस्तानृते प्रुदषर्षभान्‌ । 
प्राचार्य: पाण्डपुत्नाणामनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ६ 
उन नररत्न भित्रों के बिता भ्रव मेरे जीवित 
रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। भाप १ ण्डुपुत्रों के 
प्राचार्य हैं, प्रतः मुझे जाने की प्रनुमति प्रदान कर | 
सऊजय उवाच 


द्रोणस्तु तह्॒चः: भुत्वा श्र्स्य तब हसन 
तु तद्गच 3 उज्ञमातोंउिम्यभाषत ॥१ र। ; 


मुहर्तभिव तू ध्यात्वा भू 
आशाद मे कहा--राजन्‌ ।॥ झापके पुत्र का तह 


६६५ 
वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन-ही-मन दुःखी हो ग 
ले हा न दु:खी हो गये । 
फिर उन्होंने दो घड़ी सोच-विचारकर प्रत्यन्त प्नार्त- 
भाव से कहा-- 
सी द्रोण उबाच 

बुर्याघन कम्ेब॑ सां जाकधारेरपि कुन्तसि । 

ग्रजेप॑ सतत ४ संस्ये श्रुवाणं सब्यसलालिनम्‌ ॥१३॥। 
पका ब्रोणाचार्थ ने कहा--दुर्योधन ! तुम क्‍यों इस 
प्रकार प्रपने वचनरूपी बाणों से मुझे बींघ रहे हो ? 
मैं तो हे सदा से कहता ग्राया हूँ कि सव्यसाची अर्जुन 
युद्ध में प्रजेय हैं । ; 
एतेनवार्जु ज्ञातुमलं संपुगे । 





जुन कोरव 
पच्छिखण्ड्यबधो-:द्रीष्मं पाल्यमान: किरोटिना ॥१४॥ 
कुरुनन्दन ! अर्जुन के पोरुष का तो तुम्हे इसी 
बात्त से समभ लेता चा हिए था कि उनके द्वारा सुर- 
क्षित होकर शिखण्डी ने भी युद्ध के मंदान में भीष्म 
को मार डाला । | 
यान्‌ सम तान्‌ ग्लहते तात शकुनिः कुरुसंसदि । 
प्रक्षान न ते5क्षा निश्चिता बाणास्ते झत्रुतापना: ॥ १४॥। 
जुए के समय विदुर ने तुमसे कहा था-- तात । 
क्रौरव-सभा में शकुनि जिन पाशञों को फेंक रहा है, 
उन्हें पासे न समझो, वे किसी दिन शत्रुओं को सन्‍्ताप 
देनेवाले तीखे तीर बन सकते हैं । 
एते ते घ्नन्ति नरतात विशिखा: पायंप्रेरिता: । 
ताँस्तवा55ह्पायमारनॉ सत्य विदुरेण न बुद्धवान्‌ ॥१६। 
वत्स ! उस समय विदुरजी की कही हुई बातों 
को तुमने कुछ नहीं समझा । अब वे ही पासे अर्जुन 
के बाणों के रूप में परिवर्तित होकर हमें मार रहे हैं । 
यच्च न: प्रेक्षमाणानां कृष्णामानाय्य तत्सभान्‌ । 
तस्पाधर्मस्थ गान्धारे फल प्राप्तमिद महत्‌ ॥१७॥॥ 
इसके प्रतिरिक्त तुमने हम लोगों के सामने ही 
जो द्रौपदी को सभा में बुलाकर भप्रपमानित किया 
था, उसी पधर्म का यह महान्‌ फल प्राप्त हुप्मा है कि 
तुम्हारे दल का नाश हो रहा है । 
पच्च तान्‌ पाण्डवान्‌ दूते विषभेण विजित्य थ। 
प्राब्राजयस्तवारण्ये रौरवाजिनवासस:ः ॥१८॥ 
इतना ही नहीं, तुमने पाण्डवों को जूए में छल 
से जीतकर भ्रौर मृगचर्ममय वस्त्र पहनाकर 5 हें 


६६६ 
वनवास दे दिया [उस प्रधर्म का फल तुम्हें भोगना 
पड रहा है ] | 
पुत्राणासिव॒चंतेषां धर्ममाचरतां सवा। 
ब्रह्मेत को नु नरो लोके मदन्यों ब्राह्मणबुवः ॥९६। 
पण्डव भेरे पत्र के समान हैं तथा वे सदा धम - 
चरण में तत्पर रहते हैं। संस।र में मेरे प्रतिरिक्त 
दूसरा कौन म॑नुष्य है, जो ब्राह्मण कहलाकर भी 
उनसे द्रोह करे ? 
पाण्डबानामयं कोपस्त्वया षाकुनिना सह। 
प्राहतो धृतराष्ट्रस्य सम्मते कुरुसंसवि ॥२०॥। 
तुमने राजा धृतेराष्ट्र की सम्मति से कौरवों को 
ग़भा में शकुनि के साथ बेठकर पाण्डवों का यह क्रोध 
ग्रामन्त्रित किया है | 
दुःशासनेन संयुक्त: कर्णन परिवर्धितः। 
क्षत्तर्वाव्यमनादृत्य त्ववाभ्यस्तः पुनः पुनः ॥२१॥ 
इस कार्य में दु:शासन ने तुम्हारा साथ दिया है, 
कर्ण ने भी उस कोपाग्नि को बढ़ाया है झ्नौर विदुरजी 
के उपदेश की अवहेलना करके तुमने वारम्ब्रार 
पाण्डवों के उस क्रोध को बढ़ने का अवसर दिया है। 
पत्ता: सर्वे पराभृताः पर्यवारयता$जुनम्‌ । 
सिन्धुराजं समाशित्य स वो मध्ये कं हतः ॥२२॥। 
तुम सब लोगों ने बड़ी सावध,नी से श्रर्जुन को 
घेर लिया था, फिर तुम सब-के-सव पराजित कंसे 
हो गये ? तुमने सिन्धुराज को ग्राश्रय दिया था, 
फिर तुम्हारे बीच में वह कंसे मारा गया ! 
कथं त्वयि च॒ कर्ण च कृपे बाल्ये ख जोवति । 
ग्रश्वत्थ।म्नि च कोरव्य निधन संन्‍्धवो5गमत्‌ ॥२३॥। 
कुरुकुलभूषण ! तुम और दर्ण तो नहीं मारे गये 
थे, कृपाचार्य, शल्य और ग्रइवत्थामा तो जीवित थे, 
फिर तुम लोगों के जीतेजी सिन्धुराज को मृत्यु क्यों 
हुई : 
मय्येव हि विशेषंण तथा दुर्योधन त्वयि | 
आश्वंसत परित्राणमर्जुनात्‌ स महीपति: ॥२४॥ 
दुर्योधन ! राजा जयद्रथ विशेषरूप से मुकपर 
प्रौर तुमपर ही अर्जुन से अपनी जीवन-रक्षा का 
भरोसा किये बेठा था । 
ततस्तस्मिन्‌ परित्राणमलब्धवति फाल्गुनात्‌ । 


महाभारत पर 
न किड्चिदनुप११ ँमि जीवितस्थानमात्मन: | २४॥ 
तो भी जब प्रर्जन से उत्तकी रक्षा नहीं की जा 
सकी, तब मुझे प्रपने जीवन की रक्षा के लिए प्री 
कौई स्थान दिखाई नहीं देता । ढ 
मज्जन्तमिव चात्मानं धुष्टद्यु म्नस्प किल्बिषे। 
पश्याम्यहत्वा पाञ्चालान्‌ सह तेन शिल्नण्डिना ॥ २६ 
मैं [ द्रोणाच।र्य | धृष्टद्यम्न ग्रौर शिखण्डीसहित 
समस्त पाञठ्चालों का वध न करके अपने-ग्रापको भरी 
धृष्टद्यम्न के पापपूर्ण संकल्प में डूबता-सा देख रहा 
तनमां किमभितप्यस्तं वाकशरंरेव कृ्तसि। 
ग्रदावतः सिन्धुराजस्य भृत्वा त्राणाय भारत ॥२७॥ 
है भारत तुम स्वयं शिन्धु राज जयद्रथ की रक्षा 
में असमर्थ होकर मुझे अपने वाग्बाणों से क्‍यों बींघ 
रहे हो ? मैं तो स्वयं ही सन्‍्तप्त हो रहा हूँ । 
इमानि पाण्डवानां च सज्जयानां च भारत । 
ग्रनोकान्याद्रवन्ते मां सहितान्यद्य भारत ॥२६॥ 
है भारत ! वह देखो, पाण्डवों और सुऊ्जयों को 
सेन|एँ एक-साथ मिलकर इस समय मुभपर चढ़ो प्रा 
रही हैं । 
नाहत्वा सर्वपाझुचालान्‌ कवचस्य विमोक्षणम्‌ । 
कर्तास्मि समरे कर्म घातंराष्ट्र हित॑ तब ॥२६॥ 
दुर्योधन ! अब मैं सससस्‍्तर पाड्चालों को मारे 
बिना अपना कवच नहीं उतारूँगा | मैं रणभूमि में 
वही कार्य करूँगा, जिससे तुम्हारा हित हो | 
राजन ब्रया: घुतं में त्वमश्वत्थामानमाहवे । 
न सोमकाः प्रमोकतव्या जीबितं परिरक्षता ॥३०॥ 
राजन ! तुम मेरे पुत्र भ्रहवत्थामा से जाकर 
कहना कि 'वह युद्ध में श्रपने जीवन की रक्षा करते 
हुए जैसे भी हो, सोमकों को जीवित न छोड़े ।' 
पच्च पिनत्रानुशिष्टोइसि तब्‌ वच: परिपालय । 
प्रानत्स्पे दमे सत्ये चाजंवे च स्थिरो भव ॥३१॥ 
पह भी कहना कि पिता ने तुम्हें जो उपदेश 
दिया है, उसका पालन करो | दया, दम, सत्य तथा 
सरलता आदि सद॒गुणों में स्थिर रहो । 
धर्मा्थकामकुशलो.. धर्माथविष्यपीडयन । 
धर्मप्रधानकार्याणि कुर्याइच्वेति पुनः पुनः ॥३२॥ 





टोणपब । चतुविशोउध्याय: 
'तुम धर्म, पर्थ प्रौर का म॒ के साधन में कशल 
हो, भतः धर्मं भौर भर्थ को हानि न पहुँचाते हुए तुम 
ब्वारस्वार धर्म प्रधान कर्मों का ही ग्रनुष्ठान करो। 
कक्षर्मतों्यां संतोष्या विध्रा: पृज्याइच बाबितत: । [7 
न चंधां विप्रियं कार्य ते हि वह्लिशिखोपसा: ॥।३३॥ 
'विनयपूर्ण दृष्टि और श्रद्ध युक्त हृदय से 
ब्राह्मणों वो सन्तुष्ट रखना, यथाश क्ति उनका आ्रादर- 
पत्कार करते रहना, कभी उनका अप्रिय न करना, 
क्योंकि वे अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी होते हैं।' 
एप. त्वहमनीकानि प्र विज्ञास्परिसूदन 
रणाय महते राजेंसत्वया वाकद्ारपोडित: ॥।३४।। 
राजन ! छात्रसंहारक ! लो, अब मैं तम्हारे 
वचनरूपी बाणों से पीड़ित हो भीषण युद्ध के लिए 


शत्रझों की सेना में प्रवेश करता हें । 
त्व च॒ दुर्योधन बल यदि वाक्तोषसि वालय । 
राजावधि च योत्स्पस्ते संरव्धा: कुरुसडजया: || ३४५॥। 


दुर्योधन ! नतुममें शक्ति प्रौर सामश्य हो तो 


सेना की रक्षा करना, क्योंकि इस समय ऋषध में भरे 
हुए कौ रव झ्रौर सृझ्जय रात्रि में भी युद्ध करेंगे । 


सज्जय उयाच 
एत्रमुक्त्या तत: प्रायाद्‌ द्रोण: पाण्डबसजञ्जयान । 
मुष्णन क्षत्रियतेजासि नक्षत्राणामिवांशुमान ॥३६॥।। 
.. सञ्जय कहते हैं - जमे सूर्य नक्षत्रों का प्ज हर 
लेता है. वेसे ही क्षत्रियों के तेज का अपहरण करते 
हुए द्रोणाचार्य दुर्यो वन से पूर्वोक्त बातें कहकर पाण्डवों 
भ्रौर सृञ्जयों से युद्ध करने के लिए चल दिये । 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि त्रयोविज्ञोंइध्याय: ॥२३॥ 


चतुविशों5ध्याय; 
दुर्योधन प्रोर कर्ण की मन्त्रणा और पुन: युद्ध का आरम्भ 


सैज्जब उवात्त 

ततो दुर्योधनो राजा द्रोणेनवं प्रणोदित:। 
प्रमर्घवशमापन्नों युद्धायेव मनो दधे ॥१॥ 

सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! तब द्वोणाचार्य से 
इस प्रकार प्रेरित हो क्रोध में भरे हुए राजा दुर्योधन 
ने मन-ही-मन युद्ध करने का ही निश्चय किया । 
प्रग्रवोचच तदा कर्ण पुत्रों दुर्योधनस्तव । 
पश्य कृष्णलहायेन पाण्डवेन किरीटिना ॥॥२॥ 
प्राचायंविहितं व्यूहूं भित्त्वा वेवे: सुदुभिदस्‌ । 
मिषतां योघमुख्यानां सेन्धबों विनिषातितः ।।३॥। 

उस समय आ्रापके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण से इस 
प्रकार कहा--“कर्ण ! देखो, श्रीकृष्ण को सहायता 
से पाण्डपुत्र अर्जुन ने प्राचार्य द्वारा नि मित व्यूह को, 
जिसका भेदन करना देवताओ्रों के लिए के भी कठित 
था, भेदकर मुख्य-मुख्य योद्धाओं के देखते-देखते 
सिन्धुराज जयद्रथ को मार गिराया । 
कर नियम्यमानस्य द्रोणस्थ युधि फाल्यन: । 
भिन्धात सुदुर्भिदं व्यूहं घतमानो5पि संयुगे ।।४।। 

"यदि इस संग्राम में द्रोणाचार्य अजुत 
की पूरी चेष्टा करते तो प्रयल 


को रोकने 
करने पर भी वे 


कक 


रणक्षेत्र में उस दुर्भद्य व्यूह को कंसे तोड़ सकते थे ? 
द्ितः फाल्गुनो नित्यमाचार्यस्थ महात्मन: । 
ततोउस्य दत्तवान्‌ द्वारमयुद्धेनेव शशत्रुहन्‌ ॥५॥ 
"“शत्रसंहारक् ! परन्तु अर्जुन तो महात्मा द्वाणा- 
चार्य को सदा से ही परम प्रिय हैं, ग्रतः उन्होंने युद्ध 
किये बिना ही उन्हें व्यूह में घसने का मार्ग दे दिया । 
प्रभयं सिन्धुराजस्य दत्त्वा द्रोण: परन्तप: । 
प्रादात्‌ किरीटिने द्वारं पश्य निर्गुणतां मम ॥६॥ 
"शत्रुसंतापक द्रोणाचार्य ने सिन्धुराज को ग्रभय- 
दान देकर भी किरीटधारी ग्र्जुन को व्यूह में घुसने 
का मार्ग दे दिया | देखो, मैं केला गुणटीन हूँ 
यद्यवास्यवनुज्ञां वे पूर्वमेब गहान्‌ प्रति। 
प्रस्थातुं सिन्धु राजस्प नाभविष्यज्जनक्षय: ॥७॥ 
“यदि उन्होंने पहले ही सिन्धुराज को घर जाने 
की ग्राज्ञा दे दी होती तो यह इतना बड़ा नरसहार 
नहीं होता |. 
कर्ण उवाच 


प्राचार्य मा विगहंस्व शक्‍त्यासौ युध्यते द्विजः । 
पथाबलं यथोत्साहूं त्यक्वा जीवितमात्मन: ॥८॥ 
कर्ण बोला-मित्र ! तुम आचार्य की निन्‍दा न 
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करो । वह ब्राह्मण तो ग्रपने बल, शक्ति भ्रौर उत्साह 
के प्रनुसार प्राणों का भी मोह छोड़कर युद्ध कर र है 
हैं । 
पद्येन समतिक्रम्य प्रविष्ट: श्वेतवाहन:ः । 
तात्र सक्ष्मोषपि वोष: स्पादाचार्यस्य कथणचन ।।€।। 
यदि इवेतवाहन प्र्जुन द्रोणाचार्य को लाँघकर 
सेना में घूस गये तो इसमें क्रिसी प्रकार आचाय का 
कोई सूक्ष्म-सा भी दोष नहीं है । 
कृती दक्षो युवा श्रः कृतास्त्रों लघुबिक्रम: । 
परदर्जुनो5म्ययाव्‌ द्रोणसुपपन्‍न हि तस्य तत्‌ ॥१०॥। 
प्र्जुन अस्त्रविद्या के विद्वान, दक्ष, युवावस्था। 
से सम्पन्न, श्रवीर, अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और 
दीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले हैं। यदि वे 
ग्राचायं द्रोण को लाँध गये तो वह उनके योग्य ही 
कर्म था । 
ग्राचाय: स्पविरों राजञ्शोश्रयाने तथाक्षम: । 
बाहुव्यायामचेधष्टायामहकक्‍तस्तु नराधिष ॥११॥। 
राजन ! प्रजेश्वर ! द्रोणाचार्य भ्रब वृद्ध हो गये 
हैं, वें शीघ्रतापूर्वक चलने में भी असमर्थ हैं। भुजाग्रों 
द्वारा परिश्रमपू्वक की जानेवाले प्रत्येक चेष्टा में अब 
उनको शक्ति उतना काम नहीं देती । 
प्रजेयान्‌ पाण्डवान मन्ये द्रोणेनास्त्रविदा मधे । 
तथा होनमतिफ्रम्प प्रविष्ट: दबेतवाहन: ॥।१२॥। 
मैं तो ऐसा मानता हूं कि गअस्त्रवेत्ता होने पर 
भी द्रोण युद्ध में पाण्डबों को नहीं जीत सकते, तभी 
तो उन्हें लांघकर इवेतवाहन ग्र्य ्जुन व्यूह्‌ में घ्सग ये। 
दवाविष्टेप्यथाभावो न मनन्‍्ये विद्यते क्वचित्‌ । . 
पतो नो युध्यमानानां परं शक्त्या सुपोधन । 
सन्धवो निहतो युद्धे देवमत्र परं स्मृतम ॥१३॥। 
सुयोधन ! दंव के विधान में कहीं कोई उलट- 
फेर नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि 
हम लोग पूर्ण बल लगाकर युद्ध कर रहे थे, तो भी 
युद्धभूमि में सिन्धु राज मारे गये। इस विषय में देव 
>-प्रारब्ध को ही प्रधान माना गया है। 
कुर्वतां च पर॑ं यत्नं त्ववा साथ॑ं रणाजिरे । 
ह॒त्वा पोरुषमस्माक ठेव॑ पश्चात्‌ करोति न: ।। १४।॥। 


महाभारत, 
युद्वभूमि में तुम्हारे साथ हम लोग भी विजय के 
लिए महान्‌ प्रयत्न करते हैं, परन्तु दंव -- भाग्य हमारे 
पुरुषार्थ को नष्ट करके हमें पीछे धकेल देता है । 
पत्कर्तव्यं मनुष्पेणः व्यवसायवता सबा। 
तत्‌ कार्यमविद्ंकेन सिद्धिवेंबे प्रतिष्ठिता ॥१५॥ 
मनुष्य को सर्वंदा उद्योगशील होकर नि:शंकभाव 
से पग्रपने कत्तव्य का पालन करना चाहिए, किन्तु 
उसकी सिद्धि दंव के ही ग्रधीन है । 
निकृत्या वब्चिता: पार्या विधयोगइच भारत । 
दग्धा जतुगृहे चापि द्यूतेन च पराजिता:॥१६॥ 
राजनीतिव्यपाश्चित्य प्रहिताइचेव काननम्‌ । 
यत्नेन च कृतं तत्तद्‌ बंबेन विनिपातितम्‌ ॥१७॥ 
हे भारत ! हम लोगों ने कपट द्वारा कुन्तीपत्रों 
को छला, उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया. 
लाक्षागह में जलाया, जूए में हराया और राजनीति 
का आश्रय लेकर उन्हें वन में भी पठाया, परन्तु यल्- 
पूवंक किये गये हमारे उन सभी कार्यों को दंव ने नष्ट 
कर दिया । 
पुध्यस्व यत्नमास्थाय दबं कृत्वा निरर्थकम । 
पततस्तव तेषां च देव॑ मार्गंण यास्यति ॥१६८॥ 
फिर भी तुम दंव को व्यर्थ समभकर प्रयत्लपूर्वक 
युद्ध करो | तुम्हारे झौर पाण्डवों के ग्रपनी-अपनो 
विजय के लिए प्रयत्न करते रहने पर देव अपने गन्तब्य 
मार्ग से जाता रहेगा । 
सजञ्जय उबाच 
तथोरेब॑ प्रवदतोबंहु_ तत्‌ तज्जनाधिप । 
पाण्डवानामनोकानि समदृश्यन्त संयुगे ॥१६॥ 
सड्जथ कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार जब कण 
प्रौर दुर्योधन परस्पर वार्तालाप कर रहे ये, उसी 
समय युद्धस्थल में पाण्डवों की सेनाएँ दृष्टिगोचर हुईं । 
तत: प्रववृते युद्ध व्यतिषिक्तरयद्विपम्‌ । 
तावकानां परे: सा्ं राजन दुर्मन्त्रते तव ॥॥२०॥ 
राजन्‌ : तत्पश्चात्‌ आपकी कुमन्त्रणा के भनु- 
सार आपके पुत्रों का शत्रओ्रों के साथ घोर युद्ध छिड़ 


कल ' जिसमें रथ-से-रथ तथा ह थी-से-हा थी भिई 
गये । 


इति महाभारते वोणपर्वाणि चतुविशोष्ष्याथ: ॥२४।॥ 
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पडऊ्चाविशोषध्याय। 


राज्ियुद्ध में द्रोणाचार्य का पराक्रम 


घतराष्ट उबाच 
प्राविशत पाण्डवानीनकमाचार्य: कपितो बदली । 
द्रोणं महेष्वास पाण्डवा: पर्यंवारयथन ॥।१॥। 
घतराष्ट्र ने पुछा सजञ्जय ! जब क्रोध में भरे 
हु महावलोी द्रोणाचाय ने पाण्डब-सेना में प्रवेश 
किया उस समय महाघनुघर शरवीर द्रोणाचार्य को 
पाण्डवों ने किस प्रकार रोका ? 
सज्जय उचाच 
सायाह्न सन्धवं ह॒त्दा राज़ा पार्थ: समेत्य च । 
सात्यकिइच महेष्वासो द्रोणमेवाम्यधादताम ॥२॥ 
सउजय बोले--राजन्‌ ! सायंकाल सिन्धु राज 
जयद्रथ का वध करके राजा युधिष्टिर से मिलकर 
कुन्तीपुत्र अर्जुन और महाधनुधंर सात्यकि- दोनों ने 
द्रोणाचार्य पर ही घावा किया । 
घृष्टद्यम्न: सहानोको विराटइच सकेकय: । 
मत्स्या: शाल्वाः ससेनाइच द्रोणमेव ययुयुधि ॥३॥। 
सेनासहित धप्टद्य म्न, राजा विराट, केकय राज- 
कुमार, मत्स्य और मालव देश के सेनिक अपनी 
सेनाग्रों के साथ रणभूमि में द्रोणाचाय पर टूट पड़ । 
ततो द्रोण: केकरपाँइच धृष्टद्यु म्नस्य चात्मजान्‌ । 
सम्प्रघयत प्रेतलोक॑ सर्वानिषभिराकशुग: ।।४।। 
तब द्रोणाचार्य ने भी केकयों और धुप्टद्युम्न के 
समस्त पुत्रों को अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा यम- 
लोक पठा दिया 
तस्प प्रमुखतो राजन्‌ ये5्वतन्त महारथा: | 
तान सर्वान प्रेषयामास पित॒लोक॑ स भारत ॥४५॥॥ 
भरतभूषण ! जो-जो महारथी उनके समक्ष झा ने 
उन सबको भी आचार ने पितूलोक में भेज दिया । 
प्रमथ्नन्तं तदा वीरान्‌ भारद्वाज महारयम । ऐ 
प्रम्यवतंत संक्रदः: शिबो राजा प्रतापवान्‌ । कु हे 
इस प्रकार शत्रवीरों का संहार के: ते हुए प्रतापी 
रथी द्रोणाचार्य का सामना करने के 5 री कील 
राजा शिबि क्रुद्ध होकर उनके सम्मुख खा 


तमापतन्त सम्प्रेक्ष्य धर्बपारशबः शितेः ॥७॥ 








पाण्डबपक्ष के उस महारथी बीर को ग्राते देख 
आाचाय ने पूणरप से लोह-निप्तित दस पैने बाणों से 
उसे घायल कर दिया | 
त॑ शिब्रि: प्रतिविध्याध त्रिशता निशिते: दर: । 
सारथि चास्प भल्लेन स्मयमानों यपातयत ॥८॥ 
तथ शिबि ने द्रोणाच!र्य को तीस तीखे सायकों 
से वेधकर अपना बदला चुकाया और मुस्कराते हुए 
उन्होंने एक भलल से उनके सारथि को मार गिराया 
तस्य द्रोणो हयान्‌ ह॒त्वा सार्राय च महात्मन: । 
श्रयास्य सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत ॥।६॥। 
यह देख द्रोणाचायय ने भी महामना शिबि के 
घोड़ों को मारकर सारथि का भी वध कर दिया, 
फिर उनके शि रस्त्राणसद्वित मस्तक को घड़ से ग्मलग 
कर दिया 
ततोषस्य सारथि क्षिप्रमन्य दुर्योधनो5दिशत्‌ । 
स तेन संगहीताइव: पुनरम्यब्रवव्‌ रिपून्‌ ॥१०॥। 
उधर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को शीघ्र ही दूसरा 
सारथि दे दिया | जब्र उस नये सारथि ने घोडों की 
रासें संभाली, तब उन्होंने पुनः शत्रओ्नों पर घावा 
किया । 
यो यो हि प्रमुखे तस्य तस्थों द्रोणस्य पूरुष:। 
तस्य तस्य शिरदिछत्या यपुर्रो णिश्रा: क्षितिम्‌ ॥।११॥। 
जों-जो वीर द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा होता 
उसी-उसी का सिर काटकर द्रोणाचाय के बाण घरती 
में समा जाते थे | 
तत: समभवद्‌ युद्धामतोव भयवधघनम्‌ । 
त्वदीयानां परेषां च घोरं विजयकांक्षिणाम्‌ ।।१२॥। 
फिर तो विजय की पूर्ण अभिलाषा रखनेवाले 
ग्रापके और शत्रपक्ष के सनिकों में भयंकर युद्ध छिड़ 
गया । 
ततो युधिष्ठिरः क्रद्धस्तवानीकमशातयत्‌ । 
मिवतः कुम्भयोनेस्तु प्रुत्राणां तव चानघ॥।१३॥ 
निष्पाप राजन्‌ ! उस समय क्रोध में भरे हुए 
राजा युधिष्टिर द्रोणाचार्य तथा आपके पुत्रों के देखते- 
देखते ग्रापकी सेना का विनाश करने लगे । 
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सेन्‍्यानि द्रावयन्तं तं द्रोणो वृष्टवा युधिष्ठिरम्‌ । 

नोवितस्तव पृुत्रेण सायकेरम्यवाकिरत्‌ ॥१४ 
द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपनी सेनाग्रो को 

खदेडते देख झ्पके पृत्र दुर्योधन से प्रेरित टोकर उन- 

पर बाण-व॒प्टि ग्रारम्भ कर दी । 

द्रोणस्तु परमक्रुद्ों वायव्यास्त्रेण पाथिवम्‌ । 


विव्याघ सो5पि तब्‌ विव्यमस्त्रमस्त्रेण जध्निबात्‌ ॥१५ 


प्रत्यन्त कुपित हुए द्रोणाचा य॑ ने वायब्यास्त्र से 
राजा युध्रिष्ठिर को बींध डाला । युधिष्ठिर ने भी 
उनके दिव्पास्त्रों को अपने दिव्यास्त्रों से ही नष्ट 
कर दिया । 
तस्मिन विनिहते चाल्त्रे भारद्वाजो युधिष्ठिरे । 
वारुणं चिक्षेयाग्नेयं त्वाष्ट्रं सावित्रमेव च ॥१६॥। 
उस ग्रस्त्र के नष्ट हो जाने पर द्वोणाचार्य ने 
युधिष्ठिर पर क्रमशः वारुण, आाग्नेय हे त्वाप्ट्र और 
सावित्र नामक दिव्य-शस्त्रों से प्रहार किया | 
क्षिप्तानि क्षिप्पमाणानि तानि चास्त्राणि धर्मज: । 
जघानास्त्रमहाबाह: कुम्भयोनेरवित्रसन्‌ ॥ १७ 
परन्तु महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोण।चार्य 
से तनिक भी भय न खाकर उनके द्वारा चलाये गये 
और चलाये जानेवाले स भी अस्त्रों को अपने दिव्या स्त्रों 
से नष्ट कर दिया | 
विहन्यमानेष्वस्त्रेष्‌ द्रोग: फक्रोधसमन्वितः । 
पुधिष्ठिर वर्ध प्रेप्सुर्नाह्ममस्त्रमुद रयत्‌ ॥१८॥। 
उन अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर कुपित हुए 
द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से 
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । 
ततो नाज्ञासिषं किचिव्‌ घोरेण तमसा55ब॒ते । 
सर्वधूतानि च परं त्रासं जग्मु्महीपते ॥१६॥ 
भूपाल ! फिर तो मैं घोर अ्रन्धकार से ढके हुए 
उस रणक्षेत्र में कुछ भी न जान सका श्रौर समस्त 
प्राणी भयभीत हो उठे । 
ब्रह्मात्त्रमद्यतं दृष्टवा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर: । 
ब्रह्मास्त्रणव राजेन्द्र तदस्त्र प्रत्यवारयत्‌ ॥२०॥। 
राजेन्द्र | ब्रह्मास्त्र को उद्यत देखकर युधिष्ठिर ने 
ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया । 


नहाभारतय 
ततः सेनिकमुख्यास्ते प्रशाशंसुनरधभो | 
ब्रोणपार्था महेष्वासो स्वपुद्धविशारदी ॥२ । 
उस समय प्रधान-प्रधान से निक सम्पूर्ण रे 
कलाझओं में निपुण, महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ द्रोण कप 
ग्रौर युधिष्ठिर को प्रभूत प्रशंसा करने लगे | त 
ततः प्रमुच्य कोन्‍्तेयं द्रोणों द्रुपदवाहिनोम 
व्यधमत क्रोधताम्राश्नों वायव्यास्त्रेण भारत ॥२; 7 
है भारत / अपने प्रस्त्रों को बिफल हुग्ना ्ध 
द्रोणाचार्य ने कुन्तीपृत्र युधिष्ठिर को छोड़ क्रोव मे 
लाल आँखें किये वायब्य सत्र के द्वारा द्वपद की मेन! 
का संहार ग्रारम्भ किया । 
ते हन्पमाना द्रोणेन पाञउचाला: प्राद्रवन भयात । 
पद्रयतो भी मसेनस्य पाथस्प च महात्मन: ॥२३ 
द्रोणाचार्य की मार खाकर पाड्चाल मंनिऊ 
भीमसेन और महात्मा गज न के देखते-देखते भयभीत 
होकर भाग बड़ हुए । 
तत: किरीटी भीमइच सहसा संनन्‍्यवर्तंताम । 
मह॒दृभ्यां रथवंशाम्यां परिगह्मा बल॑ तदा ॥२४॥ 
यह देख किरीटधारी ग्रजुन और भी मसेन विज्ञान 
रथसेनाओं के द्वारा अपनी सेना की रोक-थाम करते 
हुए सहसा उस औ्लोर लौट पड़े । 
बीभत्सुदंक्षिण पाइवंमुत्तरं च व॒कोदर: । 
भारद्वाज श रोघाम्पां मह॒वृम्पामम्यवर्षताम्‌ ॥२४॥ 
प्र्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पाइवं में प्रौर 
भीमसेन ने बाएँ पाश्व में बाण-समृह की प्रबल वर्षा 
ग्रारम्भ कर दी | 
तत: सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 
तमसा निद्रया चेव पुनरेब व्यदीयंत ॥२६॥ 
उस समय किरीटधारी अर्जुन की मार खाती 
हुई कौरवी-सेना ग्रन्धकार और निद्रा से पीड़ित हो 
पुनः तितर-बितर हो गई । 
व्रोणेन वायंमाणास्ते स्वयं तव सुतेन च। 
नाशक्यन्त महाराज योधा वारयितु तदा ॥२७॥ 
महाराज ! द्रोणाचार्य और स्वयं आ्रापके पुत्र 
दुर्योधन के रोकने पर भी उस समय आपके योद्वां 
रोके नहीं जा सके । 


इति महाभारते द्रोणपर्वाण पञचविज्ञोध्यायथ: ॥२४।। 
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षड्विशो 'ध्याय' 


दुर्पोषन तथा कर्ण का वार्तालाप, कृपाचार्य का कर्ण को फटकारना ग्रौर कर्ण द्वारा उनका ग्रपमान 


सज्जय उवबाच 
उदीर्यमाणं तद्‌ दृष्ट्वा पाण्डवानां मह॒द्‌ बलम्‌। 
प्रविषह्ां च मन्वानः कर्ण दुर्योधनो$ब्रवीत्‌ ॥१ 
सञ्जय कहते हैं" र।जन्‌ * पाण्डवों की उस 
विज्ञाल सेना का जोर बढ़ते देख उसे अ्रसह्मयः मानकर 
दुर्योधन ने कर्ण से कहा-- 
छझाय॑ स काल: सम्प्राप्तों मित्राणां मित्रवत्सल । 
ब्रायस्व समरे कर्ण सर्वान्‌ योधान्‌ महारयान्‌ ॥२॥ 
“पमित्रवत्सल कर्ण ! इस समय मित्रों के कतेव्य- 
पालन का उचित अवसर आया है, श्रतः तुम मेरे 
ममस्त महारथी योद्धाओं की रणभूमि में रक्षा करो ।_ 
कर्ण उवाच 
परित्रातुमिह प्राप्तो यदि पार्थ पुरन्दरः। 
तमप्याशु पराजित्य ततो हन्तास्मि पाण्डवर्म्‌ ॥३॥ 
कर्ण बोला- राजन ! यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी 
यहाँ प्र्जुन को रक्ष। के लिए भ्रा ग ये हों तो मैं उन्हें 
भी शीघ्र परास्त करके पाण्डपुत्र अर्जुन को अवश्य 
मार डालूगा । 
सत्य॑ ते प्रतिजानामि समाइवसिहि भारत। 


हन्तास्मि पाण्डतनयान्‌ पाञ्चालाॉइच समागतान्‌ !। ९ ॥ 


भरतभूषण ! तुम धीरज रखो । मैं तुमसे सच्ची 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध भूमि में ग्राये हुए 
पाण्डवों और पाञ्चालों को अवश्य माहगा 
जयं ते प्रतिदास्यासि वासवस्येव पावकि: । 
पब्रियं तव मया कार्यभिति जीवामि पाथिव ॥५॥। 
भूपाल ! जैसे अग्निकुमार का तिकेय ने तारकासुर 
का वध करके इन्द्र को विजय प्रदान की थी , उसी 
प्रकार मैं प्राज तुम्हें विजय प्रदान कह ॥। मैं 
तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही जीवित हूँ । 
बेन 4 पारा गर्िनिलिताण 0७४ 
कि कं में अर्जुन ही शक्तिश। नी 
अत: डर में इन्द्र द्वारा निमित ग्रौर प्रदत्त ग्रमोघ शरत्ति 
को भर्जन पर ही छोड़ गा | 


तस्मिन्‌ हते महेष्वासे श्लातरस्तस्प मानद । 

तव वदया भविष्यन्ति वन॑ यास्यन्ति वा पुनः ॥७॥। 
मानद ! महाघनुर्घर श्र्जुत के मारे जाने पर 

उनके सभी भाई तुम्हारे वश में ञ्रा जाएँगे प्रथवा 

पुनः वन में चले जाएँगे । 

मयि जीवति को रव्य विषादं मा कृया: क्वचित्‌ । 

ग्रह जेष्यासि समरे सहितान्‌ सर्वपाण्डबान्‌ ॥८॥ 
कुसनन्दन | तुम प्रेरे जीते-जी कभी विषाद न 

करो । मैं युद्धभूमि में संगठित होकर आये हुए समस्त 

पाण्डवों को जीत लूगा । 

पाञ्चालान्‌ केकयाँइचेव बृष्णीड्चापि समागतान्‌ । 

बाणौघे: शकलोकृत्य तब दासस्‍्यामि मेदिनीस्‌ ॥६॥ 
मैं अपने बाणसमूहों द्वारा युद्धभूमि में ग्राये हुए 

पाञ्चालों, केकयों श्रोर वृष्णिवंशियों के भी टुकड़े- 

टुकड़े करके यह सारी पृथिवी तुम्हें दे दूंगा। 

सजञ्जय उवाच 

एवं ब्लुवाणं कर्ण तु कृपः शारद्वतो5ज़बीत । 

स्मयन्निव महाबाहुः सूतपुत्रमिद बचः ॥१०॥ 
सञजय कहते हैं-राजन्‌ * इस प्रकार व बातें 

करते हुए सूतपुत्र कर्ण से शरद्वान्‌ के पुत्र महाबाहु 

क्रपाचार्य ने मुस्कराते हुए-से यह बात कही-- 

शोभन शोभनं कर्ण सनाथः कुशुपुद्धव:। 

स्वया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति ॥ ११४ 
“कर्ण ! वाह-वाह ! राधापुत्र ! यदि बात 

बनाने से ही कार्य सिद्ध है जाए, तब तो तुम जेंसे 

सहायक को पाकर कुरुराज दुर्योधन सन।थ हो गये । 

बहुद्: कत्यसे कर्ण कौरवस्प समीपतः । 

नतुते विक्रम: कश्चिव्‌ वृष्यते फलमेव च।॥१२॥ 
“कर्ण ! तुम कुरुनन्दन दुर्योधन के पास बहुत 

बढ़-चढ़कर बातें किया करते हो, परन्तु न तो कभी 

कोई तुम्हारा पराक्रम देखा जाता है और न उसका 

कोई फल ही सामने ग्राता है । 

समागम: पाण्डसुतेदृष्टस्ते बहुशों पुधि । 

सर्वत्र निजिततचासि पाण्डवे: सूतननन्‍्दन ॥१३॥ 
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“सूतनन्दन ! पाण्ड के पुत्रों से युद्धस्थल में 
तुम्हारी प्रनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परन्तु सर्वत्र 
पाण्डवों से तुम परास्त ही हुए हो । 
छ्िपमाणे _तवा कर्ण गन्धर्वघुंतराध्ट्रजे । 
तवायुध्यन्त सेन्‍्यानि त्थमेकोः्रेएपपलापिया: ॥।१४।। 

“कर्ण ! जब गन्धरवं दुर्योधन को पकड़कर लिये 
जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही 
थी ग्रोर केवल तुम ही सबसे पहले भाग खड़े हुए थे । 
विराटनगरे चापि समेताः सर्वकोरवाः। 
पार्थेन निजिता पुद्धे त्वंच कर्ण सहानुजः ॥१४५॥ 

“कर्ण ! विराटनगर में भी सम्पूर्ण कौ रव इकट्‌ठे 
हुए थे, किन्तु ग्र्जुन ने भ्रकेले ही सबको हरा दिया 
था । तुम भी प्रपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे । 
एकस्याप्यप्तमर्ष हत्वं फाल्गुनस्य रणाजिरे । 
कथमुत्सहसे जेतुं सकृष्णान्‌ सर्वपाण्डवान्‌ ॥१६॥ 

“रणभृमि में प्रकेले प्रजुन का सामना करने की 
भी तुममें शक्ति नहीं है, फिर श्रीकृष्णसहित समस्त 
पाण्डवों पर विजय पाने का उत्साह कंसे दिखाते 
हो? 
प्रद्मवन कर्ण पुध्यस्व कत्थसे बहु सृतज। 
प्रनुक्त्वा विक्रमेद्‌ यस्तु तव्‌ वे सत्पुरुषश्रतम ॥१७॥। 

“सूतपुत्र कर्ण ! चुपचाप युद्ध करो | तुम बातें 
बहुत बनाते हो। जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम 
दिख।ये, वही वीर है श्रौर वसा करना ही सत्पुरुषों 
का ब्रत है। 
गरजित्वा सूतपुत्र त्वं शारवाध्रसिवाफलम्‌ । 
निष्फलो दृश्यते कर्ण तच्च राजा न बुध्यते ॥|१८॥ 

'सूतपुत्र कर्ण ! तुम शरद-ऋतु के निष्फल 
बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखायी 
देते हो परन्तु राजा दुर्योधन इस बात को समभते 
नहीं हैं । & 
ताबबू गस्व राधय यावत्पायं न पश्यसि । 
प्रारात्‌ पाय॑ हि ते वृष्ट्वा वुलंभं गजितं पुनः ॥१६॥ 

“राधपुत्र ! जबतक तुम ग्रर्जुन को नहीं देखते 
हो, तभी तक गर्जेना कर लो। कुन्तीपुत्र प्र्जुन को 
प्रपने पास देखकर यह गर्जना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो 
जाएगी । 


बाहुमिः क्षत्रियाः शूरा वारिभः श्रा दिजातय: | 

धनुषा फाल्गुनः शरः कर्ण: शरो मनोरध॑: ॥२०॥ 
"क्षत्रिय भ्रपनी भुजाओं से शौरय॑ का परिचय 

देते हैं। ब्राह्मण वाणी द्वारा प्रवचन करने में वीर 

होते हैं। प्र्जुन धनुष चलाने में वीर हैं, परन्तु कर्ण 

केवल मनोरथों में ही वीर है ।' द 

एवं संरषितस्तेन तदा शारद्वतेन ह। 

कर्ण: प्रह रता श्रेष्ठ: कृप वाक्यम वाब्वी त्‌ ॥ २१॥ 
शरद्वान्‌ के पुत्र कृपाचार्य के ऐसा कहने पर 

योद्धाप्रों में श्रेष्ठ कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर उनसे 

इस प्रकार कहा-- 

धरा गर्जन्ति सततं प्रावबधीव बलाहका: | 

फल चाशु प्रयच्छनति बीजमुप्तमृताविव ॥२२॥ 
"शरवीर वर्षाकाल के मेघों की भाँति मदा 

गर्जते हैं श्रौर ठीक ऋतु में बोये हुए बीज के समान 

शीघ्रही फल भी देते हैं । 

वोषमत्र न पश्यामि श्राणां रणमूर्थनि। 

तत्तद्‌ विकत्थमानानां भार चोह॒हतां मघे ॥२३॥ 
“रणभूमि में महान्‌ भार उठानेवाले शरीर 

यदि युद्ध के मुहाने पर भ्रपनी प्रशंसा की भी वातें 

करते हैं तो इसमें मुझे उनका कोई दोष दिल्लाई नहीं 

देता । 

य॑ भार पुरुषों बोदूं मनसा हि व्यवस्यति । 

देवमस्य प्रुवं_ तत्र साहाय्यायोपपत्ते ॥२४॥ 
“पुरुष प्रपने मन से जिस भार को ढोने का 

निदचय करता है, उसमें देव ग्रवश्य ही उसकी सहा- 

यता करता है । 

हन्तुं पाण्डुसुतानाजों सकृष्णान्‌ सह सात्वत।त्‌ । 

गर्जामि यद्युहूं विशप्र तव कि तत्र नज्यति ॥२५॥ 
"विप्रवर ! मैं कृष्ण श्रौर सात्यकिस हित समस्त 

पाण्डवों को युद्ध में मौत के घाट उतारने का निश्चय 

करके यदि गज रहा हूँ तो उसमें प्रपक्री क्या हानि 

हो रही है ? क्‍ 

व॒धा शूरा न गर्जन्ति शारदा इव तोयदाः । 

पदय त्वं गजितस्पास्य फलं में विप्र सानुगात्‌ ॥२६॥ 

हत्वा पाण्ड तुतानाजी सहकृष्णान सस्तात्वतान्‌ । 

दुर्वोषनाय दास्यासि पृषिवों हतकष्टकाम्‌ ॥२७॥ 


/विश्रवर ! शरद-ऋतु के बादलों के समान 
करवीर  श्य नहीं गर्जते हैं| तुम मेरी इस गर्जना 
क्षॉ फेल देख लेता | मैं युद्ध में श्रीकृष्ण, सात्यकि प्रौर 
प्रतुग [मियौंसहित पाण्डव गें को मारकर इस भूमण्डल 
का निष्कण्टक राज्य दुर्योधन को सौंप दूंगा ।" 
कप उवबाच 
प्रवोरषप्रलापा में न प्राह्मस्तव शृतज । 
धदा क्षिपसि वे कृष्णौं धर्मराजं च पाण्डवर्म्‌ ॥२८॥। 
कृपाचार्य बोले - खूतपुत्र ! तुम्हारे ये हवाई विले 
इनाने के निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास के योग्य 
वहीं हैं। तुम सदा व्यर्थ ही श्रीकृष्ण प्र्जुन प्रौर 
पाव्ड पुत्र युधिष्ठिर पर प्राक्षप किया करते हो । 
प्रवस्तत्र जयः कर्ण यत्र पुद्धविध्ञारदो । 
बेबगन्धर्वयक्षाणां भ्रजियो कृष्णपाण्डवों ॥२६।। 
कर्ण ! विजय उसी पक्ष की होगी, ज हाँ युद्ध- 
विशारद श्रीकृष्ण झोर अर्जुन विद्यमान हैं। यदि 
देवता, गन्धर्व और यक्ष भी युद्ध के लिए भ्रा जाएँ तो 
भी वे श्रीकृष्ण और भ्रर्जुन को जीत नहों सकते । 
ब्राह्मष्यः सत्यवाग्‌ वान्तों गुरुदबतप्ूजक:।॥([] 
बतिमांच्च कृतज्वच धर्मपरत्रो युधिष्ठिर: ॥३०॥ 
: धम॑पुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मणभक्त, सैट्यं दी, 
जितेन्द्रिय, गुरु भ्ौर देवता ग्रों का सम्मान करनेवाले, 
धयंवान और कृतज्ञ हैं | 
बलिनो प्रातरइचास्य सर्वास्त्रिषु कृतअषमाः । 
गुर्वत्तिरता: प्राज्ञा घर्मनित्या यद्यास्विन: ॥३१। 
. इनके बलवान्‌ भाई भी सम्पूर्ण प्रस्त्र-शस्त्रों वे 
कला में परिश्रम किये हुए हैं| वे गुरुसेवापरायग, 
विद्वान, धर्मतत्पर भौर यशस्वी हैं | 
काम॑ खलु जगत्‌ स व॑ सदेवासुरमानुषम्‌ । ु 
निःशेषमस्त्रवीयेण कुबति भीमफाल्गुनों ॥३२॥ 
भीमसेन औौर भर्जुन यदि चा हैं तो प्रपने प्रस्त्रबल 
से देवता, असुर, और म नुष्योंसहित इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
का सर्वनाश कर सकते हैं | ह 
प्रप्रभयबल: शौरियेंपामर्थ दंशितः । बडा 
फय तान संयुगे कण जेतुमु ै परान कक शक्ल 
कर्ण ! जिनके लिए. प्रसीम वलशाली हु का 
भी कवच घारण करके लड़ने को तय हैं, व 





७०३ 
५५ को यद्ध में जीतने का साहस कंसे कर रहे 
ता ।'! 
मज्जप उब। 
एघपुषतस्तु राधेथ: प्रहशानू भरत्ंभ। 
ग्रत्रवीचच तबा कर्णा पुर” शारद्तं कृपण ॥३४।॥। 
सझ्जप कहते हैं -भरतश्रेष्ठ | उनके ऐसा बहने 
प्र राधा पुत्र क र्णो नें ह्ेम ते हुए शारद्वा न्‌ के पुत्र गुरु 
क़याचाय से उस समय ये कहा- 
कर्ण उवाच 
सत्यप्ुकतं त्वथा ब्रह्मन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति यद्च: । 
एते चान्‍्ये च बहबों गुणा: पाण्डसुतेष्‌ वे ॥३५॥ 
कर्ण बोला -विप्रवर | पाण्डवों के विषय में तुमने 
जो बात कही है, वह सब सत्य है। यही नहीं, पण्डवों 
में श्रौर भी बहुत-से गुण हैं। 
ग्रजेयाइचरणे पार्या वेवेरपि सबासवे:। 
तथापि पार्थाअ्जिष्यामि शकक्‍त्या वासवदत्तया ॥३६।॥ 
यह भी सत्य है कि कुन्तीकुमारों को देवताओं- 
सहित इन्द्र भी नहीं जीत सकते, तथापि मैं इन्द्र की 
दी हुई शक्ति से कुन्तीपुत्रों को जीत लूंगा । 
मम हामोधघा वत्तेयं शक्ति: शक्रेंण वे द्विज । 
एतया निहनिष्पामि सव्यसाचिनमाहवे ॥३७॥। 
ब्रहमनन्‌ ! मुझे इन्द्र ने प्रमोध-शक्ति प्रदान की 
है, इसके द्वारा मैं युद्ध में सव्यसा ची प्र्जन को प्रवश्य 
मार डालूगा । 
ह॒ते तु पाण्डवे कृष्णे घ्लातरइचास्थ सोदराः । 
प्रनर्जुना न शक्ष्यन्ति महीं भोबतु कथडचन ॥ रे८।। 
पाण्डपुत्र अज॒न के मारे जाने पर उसके बिना 
उक्षके सहोदर भाई किसी भी प्रकार इस पृथिवो का 
राज्य नहीं भोग राकेंगे । 
तेयु न्टेबु सर्वेष पृषिवीयं ससागरा। 
झयत्नात कौरवेन्द्रस्य वशे स्थास्यति गौतम ॥३६॥ 
गौतम ! उन सबके नष्ट हो जाने पर बिता किसी 
प्रयत्न के ही समुद्रसहित यह सम्पूर्ण पृथिवी कौरव- 
राज दुर्योधन के भ्रधिकार में हो जाएगी । 
सुनीतेरिह सर्वार्था: सिध्यत्ते नात्र संशय: । 
एतमर्थमहूं ज्ञात्वा ततो गर्जामि गौतम ॥॥४०॥। क 
गौतम ! इस लोक में सुनीतिसञ्चालित प्रयत्नों 


३०४ 

में सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस 
वात को समभकर ही मैं गर्जता करता हूं । 

त्व तु विप्रश्च बद्धवुच॒ ग्रशक्तवचापि संयुगे । 
कृतस्नेहह॒च॒ पार्यब मोहान्मामवमन्यसे ॥।४१।। के 

तुम तो ब्राह्मण प्रौर उसपर भी वृद्ध हो | तुमः 

युद्ध करने की शक्ति है ही नहीं । इसके ग्रतिरिक्त तुम 
कुन्तीकुमारों पर स्नेह रखते हो, प्रतः मोहवण् मेरा 
ग्रप मान कर रहे हो । 
पद्येव॑ वक्ष्ससे भूयों ममाप्रियमिह द्विज । 
ततस्ते खड़गमुद्यम्प जिह्लां छेत्ल्पासि दुर्मते ॥।४२।। 


दुर्बद्धि ब्राह्मण ! यदि तुम यह पन- ७) 
लगनेवाली ऐसी बात बोलोगे लो भ्रपनी भश्ि 
उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूँगा। ७५ 
पॉस्तान्‌ बलवतो नित्य॑ मन्यसे ह्ख॑ द्िजाधप् 
यतिष्ये/ं पधाशक्ति योडः ते: सह सं 


दुर्योधन हितार्धाय जयो देवे प्रतिष्ठित: | घ 
द्विजाधम ! तुम जिन्हें सदा बलवान पानते से 


हो, उन्हीं के साथ मैं रणभूमि में दुवोबन के 
आए यथा-शक्ति युद्ध करने का प्रयत्न कहगा। कि" 
तो देव के ग्रधीन है । गे 


इति महाभारते ब्रोणपर्बणि पड़विश्ो5ध्याय: ॥२६॥ 


सप्तविशोष्ध्याय: 
प्रववत्थामा का कर्ण को मारने के लिए उद्यत होना, पाण्डबों द्वारा कर्ण पर ग्राकृमण 
श्रोर प्र्जुन द्वारा कर्ण की पराजय 


संज्जय उवाच 

तया परुष्षितं दृष्ट्वा सूतपुत्रेण मातुलम । 
खड्गमुच्चम्य॒वेगेन द्रोणिरम्यपतव्‌ द्रुतम ॥१।। 

सऊजय कहते हैं--राजन! इस प्रकार अपने मामा 
के प्रति सूतपुत्र को कटु वचन सुनते देख ग्रश्वत्थामा 
बड़े वेग से तलवार उठाकर तुरन्त कर्ण पर ट्ट पड़ा । 

अश्वत्थामोवाच 

यदर्जुनपुणास्तव्यान्‌ कीत॑यानं॑ नराघम । 
शूरंद्वेषात सुदुबंद्ध त्वं भत्संयसि मातुलम ॥२॥। 
विकत्थमान: शौर्येण सर्वलोकधनुधं रम्‌ । 
दर्पोत्सेषगृहीतो5च्य न कड्चिद्‌ गणयन मधे ॥३॥। 

प्रश्वत्थामा बोला-दुब॒द्धे ! नराधम ! मेरे 
भामा समस्त संसार में श्रेष्ठ धनुर्धर और शरवीर 
हैं। ये ग्र्जत के सच्चे गुणों का बखान कर रहे थे, 
तो भी तू द्वेध के कारण अ्रपनी वीरता की डींग हाँकता 
हुआ तथा अभिमान में भरकर प्राज युद्ध में किसी 
को कुछ न समभता हुआ जो इन्हें फटकार रहा है, 
इसका कारण क्या है ? 
क्‍्व ते वीय॑ क्‍्व चास्त्राणि यक्त्दां निर्जित्य संयुगे । 
गाण्डीवधन्चा हतवान्‌ प्रेक्षतस्ते जयव्रथम्‌ ।।४॥। 

गब युद्धभृमि में गाण्डीवधारी श्रर्जन ने तुभे 


परास्त करके तेरे देखते-देखते जयद्रथ को मार डाला 
था, उस समय तेरा पराक्रम कहाँ था ? तेरे वे ग्रस्त. 
शस्त्र कहाँ चले गये थे ? 
कर्ण पश्य सुबुर्बुद्धें तिष्ठेवानीं नराघम। 
एष तेड्य शिरः कायादुद्धरामि सुदुमंते ॥५॥ 
दुबुंद्वे ! नराधम कर्ण ! तू देख और खड़ा रह! 
दुर्मते ! मैं अ्रभी तेरा सिर धड़ से प्रलग कर देता हैँ। 
समञ्जय उबाच 
तमुच्यतं तु वेगेन राजा दुर्योधन: स्वयम्‌ । 
न्यवारयन्महातेजा: कृपइच द्विपदां बरः॥६॥ 
सञ्जय कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार वेगपू्वक 
कर्ण को मारने के लिए उद्यत हुए ग्रश्वत्थामा को 
महातेजस्वी स्वयं राजा दुर्योधन और मनुष्यों में श्रेष्ठ 
कृप|चार्य ने रोका । 
कर्ण उवाच 
शूरोई्यं समरश्लाघी बु्म तिवच द्विजाधम:। 
प्रासादयतु मद्वीय मुज्चेम॑ कुरुतत्तम ॥७॥ 
कर्ण ने कहा-कुरुश्रेष्ठ ! यह दुर्बृद्धि और नीच 
ब्राह्मण बड़ा शूरवीर बनता है और युद्ध की इच्छा 
रखता है | तुम इसे छोड़ दो | ग्राज यह मेरे पराक्रम 
का सामना करे | 


अपबत्पामोबाच 


र्पमृत्सिक्समेतत्‌ ते फाल्गुनों नाहायिष्यति ॥८॥॥ 
प्रशवत्थामा बोल।- दुर्मते ! सूतपुत्र ! हम लोग 
बरे इस भ्रपराध फों क्षमा करते हैं। तेरे इस बढ़े बण 
प्रभिमात का नाए प्रजन करगे। कक. 
दूर्षोधन उबाच 
प्रश्वल्थासन्‌ प्रसीवस्व क्षन्तुमहसि सानद । 
कोप: जल ने कतंव्यः सृतपुत्रे कथऊचन ।।६॥ 
दुर्पोधन ने फहा-दूसरों को मान देनेवाले 
प्रध्वत्थामन ! प्रसन्‍न होग्रो | इन्हें क्षमा कर दो। 
मृतपुश्र कर्ण न पर तुम्हें किसी प्रकार भी क्रोध करना 
उचित नहीं है । 
ध्वयि कर्ण कृपे द्रोणे मव्र राजेष्य सौबले। 
महत कार्य समासकतं प्रसीद द्विजसत्तम ॥१०॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! तुमपर, कर्ण पर, कृपाचार्य, 
द्रोणचाय॑, मद्रराज शल्य और शकुनि पर महान 
कार्यभार रखा गया है, भ्रत: तुम प्रसन्‍न होग्रो । 
एते ह्ाभिमला: सर्वे राधेयेन युयुत्सवः। 
प्रायान्ति पाण्डवा ब्रह्मन्नाह्लयन्तः: समन्ततः ॥११॥ 
हान्‌ ! ये सामने राघध!पुत्र कर्ण के साथ युद्ध 
की प्रभिलापा से समस्त पाण्डव-सनिक सब झ्रोर से 
ललकारते हुए चले आ रहे हैं । 
सञ्जय उवाच 
तत:ः प्रसाद्यमानस्तु राज्ञा द्रोणिमहामना: । 
प्रससाद महाराज फ्रोधवेगसमन्वितः ॥१२॥ 
पज्जय कहते हैं--महाराज ! दुर्योधन के मनाने 
पर क्रोध के प्रावेग से युक्त महामना अश्वत्यामा 
शान्त एवं प्रसन्‍न हो गया । 
ततः कृपोष्प्पुवाचेदमाचाये: सुमहामना: । 
सौम्पस्वभावाद राजेन्द्र क्षिप्रमागतमादव: ॥ १ ३ै।! 
राजेन्द्र ! तदनन्तर सौम्य-स्वभाव के कारण 
थीत्र ही कोमलता झा जाने से महामना कृपाचाय 
भी शास्त हो गये ग्रौर इस प्रकार बा ही 
कृप उवाच े 
तबेतत क्षम्यतेप्मासिः सूतात्मज चुड ते । 


बपमुत्सिक्तमेतत्‌ ते फाल्गुनो नाशपिष्यति !॥१ ४॥ 

















७०४ 
रे इस प्पाष को शी कर कि! हम भोग शो 
पैक हग 7 देते हैं, परर र्ज़ 
। | बे हाए ग्रभिमान का पक ' ल्‍ 45 भजन 
की " ग्रवष्य नाश करेंगे । 
सजञ्जय उवबाच 
ततस्ते पाण्डवा राजन पाञ्चालाइच यहास्विन: । 
प्राजजमु: सहिता: कर्ण तज्जयम्त: समन्‍्ततः॥ १ 
सडजय कहते हैं -राजन ! इतने में ही वे यशस्वी 
पाण्डव भ्रौर पाञ्चाल एकत्र होकर गर्जन-तर्जन करते 
हुए चारों ग्रोर में णु पर नह ग्रागे | 
कर्णोषपि रथिनां श्रेष्डचापमश्यम्य वीयंबान । 
को रवाप्रचचे: परिव्॒त: गक्ों देवगणरिव ।। १ ६॥। 
पर्यतिष्ठतः तेजस्वी स्वबाहुबलमाश्चित: । 
ततः प्रववत्ते युद्ध कर्णस्य सह पाण्डवे: ॥। १७।। 
रथियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी तथा तेजस्वी बीर 
कर्ण भी देवताओं से घिरे हुए इन्द्र के समान प्रधान 
व वीरों से घिरकर और अपने बाहुबल दा 
भरोसा करके धनुष तानकर युद्ध के लिए खड़ा हो 
गया । तत्पदचात्‌ कर्ण के साथ पाण्डवों का भीषण 
युद्ध आरम्भ हुआ । 
ग्रायान्तं पाण्डवं वृष्टवा गज प्रतिगजों यया । 
ग्रसम्घ्रान्तों रणे कर्ण: प्रत्युदीयाद्‌ धनञ्जयम्‌ ।।१८॥ 
जैसे एक हाथी को आते देख दूसरा हाथी उसका 
सामना करने के लिए आगे बढ़े, व॑से ही पाण्डपुत्र 
प्रर्जन को आते देख कर्ण बिना किसी घबराहट के 
में उनका सामने करने के लिए आ्रागे बढ़ा । 
तमापतन्त॑ वेगेन बेकर्तनमजिहाग: । 
छावयामास पार्थोश्य कर्णस्तु विजय॑ हे ॥१६॥ 
बेग से धावा करते हुए वकतेन कर्ण को ग्रजुत ने 
प्रपने सीधे जानेवाले बाणों से ढक दिया झ्रौर कर्ण 
ने भी अर्जुन को अपने बाणों से ग्राच्छा दित कर 
दिया । 
ततः पर्थो महेष्वासो दुष्ट्वा कर्णस्य विक्रमम्‌ । 
मुष्टिदेशे धनुस्तस्प चिच्छेद त्वरयान्वितः ॥२०॥। 
क्‍ फिर तो म हा धनुर्धर ग्र्जुन ने कण का पराक्रम 
देखकर उसके धनुष को मुट्ठी पकड़ने के स्थान से 
शीघ्रगापूर्वक काट दिया । 


७०६ 


भ्रशर्वाइच चतुरों भल्लेरनयद्‌ यमसादनम । 
सारथेव्व॒ शिर: कायावहरच्छश्रतापन: ॥२१॥ 
साथ ही उसके चारों घोड़ों को चार भल्लों द्वारा 
कह भेज दिया । तत्पश्चात्‌ शत्रु-सस्तापी प्र र्जुन 
| उसके सारधि का प्र भी घड़ से प्रलग कर 
दिया । 
प्रधेन॑ छिन्‍्नधन्वानं हताइवं हतसारधिम । 
विव्याध सायक: पायंइ्च तु्भि: पाण्डनन्वन: ॥।२२।। 
धनुष कट जाने भौर घोड़ों तथा सारधि के मारे 
जाने पर कर्ण को पाण्ड्पुत्र प्र्जन ने चार बाणों द्वारा 
घायल कर दिया । 
हताइबात्‌ तु रधात्‌ तूर्णमवप्लुत्य नरघंभ: । 
ध्राररोह रथं तृण्णं कृपस्यथ शरपीडित:॥ २३॥। 
जिसके घोडे मारे गये थे, उस रथ से तुरन्त ही 
क्दकर बाणपीड़ित कर्ण शीक्रतापूर्वक कृपाचार्य के 
रथ पर चढ़ गया । 
राधेयं निजितं वृष्ट्वा तावका भरतर्षभ। 
धनड्जयशरंनुन्ना: प्राद्रवन्त दिज्ञों दह्ष ॥२४॥ 
भरतभूषण : राधघापुत्र कर्ण को पराजित हु्ना 
देख ग्रापके संनिक ग्रर्जुन के बाणों से पीड़ित हो दसों 
दिशाओं में भाग खड़े हुए । 
ब्रवतस्तान समालोक्य राजा दुर्योधनों नप । 
निवत्यामास तवा वाक्यमेतदुवाच हु ॥२५॥ 
नरेश्वर ! अपने सेनिकों को भागते देख राजा 
दुर्योवन ने उन्हें लौटाया श्रौर उस समय उनसे यह 
बात कही-- 
प्र॒ल॑ं द्रतेन वः शरास्तिष्ठध्यं क्षत्रिय भा: । 
एव पार्यवधायाहुं स्वयं गच्छामि संयुगे ॥२६॥। 
“क्षत्रियशिरोमणि शूरवीरों ! ठहरो, तुम्हें 
भागने की भ्रावश्यकता नहीं है। मैं स्वयं प्रभी प्र्जुन 
का वध करने के लिए युद्धभूमि में चलता हूँ । 
जेष्याम्यद्य रणे पार्ष सायकंनंतपवंभि: । 
तिष्ठध्यं समरे शूरा भयं त्यजत फाल्गुनात ॥२७॥। 
“आज युद्धक्षेत्र में कुकी हुई गाँठवाले बाणों 
द्वारा मैं भ्र्जुन को जीत लूंगा। शूरवीरो ! तुम युद्ध- 
भूमि में डटे रहो भर श्रर्जुन से भयभीत मत 
होग्रो | 


इत्मुपालो “दाभारत 
अक्त्वा प्रययो राजा सेन्येन महता ब्‌तः 
फाल्युन प्रति वुधंषं: करोषात्‌ सं संरक्‍्तलोचन:। पे 
ऐसा कहकर दुर्घध॑ राजा दुर्योधन ने है 
लाल प्राँखें करके विश।ल सेना के साथ हे | 
धावा बोला । मे 
त॑ प्रयान्त महाबाहुं वृध्टवा दारद्वतस्तवा 
प्रववत्थामानमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह रे 
महाबाहु दुर्योधन को श्र्जुन के सामने बह | 
शरद्वान्‌ के पुत्र कपाचायं ने उस समय गसककक 
के पास पहुँचकर यह बात कही-- क्‍ 
एप राजा महाबाहुरमर्थों क्रोधमृच्छित: 
पतड्भ वृत्तिमास्थाय फाह्गुनं योवृधुमिच्छति ल्‍ इ् 
"यह अपर्पशील महाबाहु राजा दुर्योधन कोष 
के कारण अपनी सुधवुध खो बठा है और पतज्ञों के 
सन का श्राश्रय ले प्र्जुन के साथ युद्ध करना चाहत 
हा 
पावन्न: पद्यमानानां प्राणान पायन संगत: । 
न जह्यात्‌ पुरुषव्या प्रस्तावव्‌ बारय कोरवम्‌ ॥३१॥ 
“यह पुरुषसिह नरेश अर्जुन से भिड़कर हमारे 
देखते-देखते जबतक प्पने प्राणों को त्यागन ] 
उससे पूर्व ही तुम जाकर उस कुर्वंशी राजा शो 
रोको। 
दुर्लभ जीवितं मन्ये कोरव्यस्य किरीटिना। 
पुध्यमानस्यथ पार्थेन शादलेनेव हस्तिनः ॥३२॥ 
“जंसे सिंह के साथ हाथी के युद्ध में उसका 
जीवित रहना ग्रसम्भव हो जाता है, वंसे ही किरीट- 
धारी कुन्तीपुत्र भ्र्जुन के साथ युद्ध में जभने पर 
कुरुवृंशी दुर्योधन के जीवन को मैं दुर्लभ ही मानता 
हे ॥ 
मातुलेनवमुक्तस्तु द्रौणिः शस्त्रभुतां बरः। 
वृर्पोधनसिद वाक्य त्वरितं समभाषत ॥३ ३॥ 
मामा के ऐसा कहने पर शस्त्रध।रियों में श्रेष्ठ 
द्रोणपुत्र ग्रव्वत्यामा ने तुरन्त ही दुर्योधन के पास 
जाकर इस प्रकार कहा-- 
म्थि जीवति गान्धारे न युद्ध गन्तुमहंसि। 
मामनादुत्य कौरव्य तब नित्यं हितेषिणम्‌ ॥३४॥ 
“गान्धारीनन्दन ! कुरुकुलभूषण ! मैं सदा तुम्हारा 





दरोणपर्व : अष्टाविशोष्ष्याय: 
हित चाहनेवाला हे हैं| तुम मेरे जीते-जी मेरा प्रनादर 
क्षरके स्वयं युद्ध में न जाओ । 
नहिंते सम्भमः कार्य: पायंस्थ विजय प्रति । 
थ् प्रहमावारयिष्यासि (शिमल्या ५ तिष्ठ सुपोधन ॥ ३ ४॥। 
"सुयोधन ! झजून पर विजय पाने के सम्बन्ध 
में तुम्हें किसी प्रकार सन्देह नहीं करन। चा हिए। तुम 
बडे रहो | मैं भ्र्जुन को रोकूंगा । 
ह दुर्योधन उवाच 
प्राचार्य: पाण्डपुत्नान्‌ वे पुन्नतत्‌ परिरक्षति । 
स्वमप्पुपेक्षां कुरुषे तेष्‌ नित्य द्विजोत्तम ॥३६॥ 
बुर्पोनध ने कहा - द्विंज श्रेष्ठ ! हमारे आचायें 
तो प्पने पुत्र की भाँति पाण्डवों को रक्षा करते हैं 
प्रौर तम भी सदा उनकी उपेक्षा ही करते हो । 
मम वा मन्दभाग्यत्वास्मन्दस्ते विक्रमों युधि । 
धर्मराजप्रियाय॑ वा द्रौपद्या वा न विद्य तत्‌ ॥३७॥। 
प्रथवा मेरे दुर्भाग्य से युद्ध में तुम्हारा पराक्रम 
मनन्‍्द पड गया है । तुम धर्मराज युधिष्ठिर प्रथवा 
द्रौपदी का प्रिय करने के लिए ऐसा करते हो, इसका 
मुझे पता नहीं । े 
घिगस्तु चातिलुब्धं मां यत्कृते सबंबान्धवाः । 
सुखाहाः परम दुःख प्राप्नुवन्त्यपराजिता: ॥३८॥ 
मुझ लोभी को धिक्कार है, जिसके कारण किसी 
मे पराजित न होनेवाले श्र सुख भोगने के योग्य 
मेरे सभी भाई-बन्ध दुःख उठा रहे हैं । 
को हि शस्त्रविदां मुख्यो महेशवरसमो युधि न 
शब्रन्न क्षपयेच्छक्तो यो न स्थाद्‌ गोौतमीसुतः ॥३६॥ 
हु इृति महाभारते 








डग्रदवत्थामा का अद्भुत पराक्रम 


सठऊजय उवाच 








दुर्यो धनेनेवमुक्तो 
प्र्युवाच महाबाहुस्तव 


पसडजय कहते हैं- 7 ० आप 


ने ५ बाहू ग्रदवत्थामा 
कटने पर रणदुमद महाबाह * 


पत्र से यह वचन कहाँ-7 


ब्रोणपर्वणि सप्तविश्ोःध्यायः ॥२७॥ 
अष्टाविशोह ध्याय: 


७० 
ग क््पी आमार प्रश्वत्थामा के सिवा भ्रन्य कौन ऐसा 
वर पुरुष है, जो शस्त्रवेत्ताग्ों में प्रघान , महादेव के 
समान पराक्रमी शौर झवितष्दाली होकर मी यद्ध में 
प्रदवत्यामन्‌ प्रसीदस्व नावापतान्‌ मसाहितान्‌ । 
तवास्त्रगोचरे दाकता: स्यातं देवा न दानवाः ।।४०॥। 
ग्रश्वत्थामन्‌ ! प्रसन्न होग्रों | मेरे इन शत्रग्रों 
का नाश करों । तुम्हा > प्रस्थों के मार्ग में देवता गौर 
दानव भी नहीं ट?ट॒र गयते | 
पाञ्चालान सोमकाँठचेव जहि द्रोणे सहान॒गान । 
वर्य शेषान्‌ हनिष्यामस्त्वपैेव परिरक्षिताः ।।४१।॥॥ 
द्रोणपुत्र ! तुम अझनुगामियोंमहित पाज्चालों 
श्रौर सोमकों को मार डालो, फिर तुम्हीं से सुरक्षित 
होकर हम लोग अपने शेष शत्रओों का भी संहार कर 
डालेंगे | 
गच्छ गरुछ महाबाहो न नः कालात्ययों भवेत्‌ । 
हयं हि द्रवते सेता पार्यसायकपीडिता ॥४२॥ 
महाबाहो ! जाओ, जाग्रों। हमारे इस कार्य मं 
बिलम्ब नहीं होन। चाहिए | देखो, भ्र्जुन के बाणों 
मे पीडित होकर यह सेता भागी जा रही है | 
शबतो हासि महाबाहो दिव्येन स्वेन तेजसा । 
निग्रहे पाण्डपु शत्राणां पाञचालाना च सानद ॥। है ३॥। 
दूसरों को मान देनेवाले महाबाहु वीर | है. तुम 
प्पने दिव्य तेज से पाञ्चालों और प! ण्डवों का निग्रह 


करने में समर्थ हो । 
£-समधि 
पाण्डवों की विजय 


अश्वत्यामोवाच 

प्रिया हिं पाण्डवा नित्यं मम चापि पितुश्च मे। हि 

तथैवाबां प्रियों तेषां न तु युद्ध अच्हृह ७९ ॥ 
झ्रदवत्थामा बोला--कुरुश्नेष्ठ | पाण्डव मुर्भ तथा 

मेरे पिता को भी अत्यन्त प्रिय हैं। इसी प्रकार ही 

भी हम दोनों पिता-पुत्र प्रिय हैं, परन्तु रणभूमि 


!६०६छ८ 


हमारा यह भाव नहीं रहता । 

प्रहं कर्णवच दल्यप्च कृपो हार्विक्य एवं च । 

निरमेबात पाण्डवीं सेनां क्षपयेस नपोत्तम ॥।३॥। 
नपश्चेष्ठ ! हैं कर्ण, शल्य, कृपाचार्य प्रौर 

क्तवर्मा पलक मारतै-मारते पाण्डव-सेना का संहार 

कर सकते हैं । 

ते चापि कौरवों सेनां निर्मेषार्धात कुरूज ह । 

क्षपयेपुमंहाबाहो तन स्यथासत यवि संपुगे ॥४॥ 
महावाह करुश्नेष्ठ | यदि रणभूमि में हम लोग 

न रहें तो पाण्डव भी प्राधे निमेष में ही सम्पूर्ण 

कौ रव-सेना का संहार कर सकते हैं । 

पग्रशकया तरसा जेतुं पाण्डवानामनीकिनी । 

जोबत्सु पाण्डपुत्रेषु तद्धि सत्यं ब्रवीमि ते ॥५॥ 
राजन ! मैं तुमसे सत्य कहत। हूँ कि पाण्डवों के 

जीते-जी उनकी सेना का बलपूर्वक जीतना ग्रप्तम्भव 

है । 

त्वं तु लुन्घतमों राजन्‌ निकृतिज्॒इच कौरब । 

सर्वाभिशड्री मानी च॒ ततोषल्मानभिशद्धूसे ॥६॥ 
कौरव-नरेश ! तुम तो अत्यन्त लोभी और छल 

कपट की विद्या को जाननेवाले हो। तुम सबपर 

सन्देह करनेवाले और ग्रभिमानी हो, श्रत: हम लोगों 

पर भी शंका करते हो । 

मन्ये त्वं कुत्सितों राजन पापात्मा पापपुरुष: । 

प्रन्यानपि स नः क्षद्र शडूसे पापभावितः ॥७॥ 
राजन ! मैं तुम्हें निन्दित, पापात्मा और पाप- 

पुरुष समभता हैं । क्षद्रनरेश ! तुम्हारा भ्रन्तः:करण 

पापभावना से पूर्ण है, ग्रतः तुम हमपर तथा दूसरों 

पर भी सन्देह करते हो । 

प्रह॑ तु पत्नमास्थाय त्वदर्थ त्यक्तजीवित: । 

एव गच्छामि संग्राम त्वत्कृते कुरुनन्दन ॥८॥। 
कुछनन्दन ! मैं भ्रभी तुम्हारं लिए भ्रपने जीवन 

का मोह छोड़कर और विजय के लिए पूर्ण प्रयत्नशील 

होकर युद्धभृमि में जा रहा हूँ । 

पे मां पुद्धेप॥भियोत्स्यन्ति तान्‌ हनिष्यामि भारत । 


व्‌ हि ते वीर मोक्ष्यन्त मदबाहुन्तरमागता: ॥।६॥ 


भारत * जो लोग यद्धभमि में मेरे साथ यद्ध 
करगे, उन्हें मैं मार इ।लूंगा । वीर ! मेरी भुजाश्रों 


के भीतर प्राकर दात्रुसनिक जीवित नहीं छट सब 
सञ्जय उवाच की | 
एवमुकत्वा महाबाहु: पुत्र॑दुर्योधनं तब। 
प्रम्यवतत पुद्धाय त्रासयन्‌ सर्वधस्विन: ॥॥३ ५, 
सज्जय कहते हैं- राजन ! प्रापके पुत्र दुर्योधन 
से ऐसा कहकर महाबा।हु प्रदवत्थामा समस्त घनुघरो 
को त्रास दैता हुआ युद्ध के लिए शत्रुओं के सामने 
डट गया। 
ततो5ब्रवीत्सककेयान्पाऊचालान्गौतमीसुत: । 
प्रहरध्वयभितः सर्वे मस्त गात्रे महारया:॥ ११ 
तत्पशइचात्‌ गीतमीनन्दन श्रश्वत्थामा ने केकयों 
सहित पाञ्चालों से कहा -''महारथियों ! तम्र कं 
लोग मिलकर मेरे शरीर पर प्रहार करों ।'' 
एवमुक्तास्तु ते सर्व शास्त्रवष्टीर॒पातयन । 
व्रोणि प्रति महाराज जल॑ जलघरा इब ॥१२॥ 
महाराज ! अधश्वत्यामा के ऐसा कहने पर वे 
सभी वीर उसपर उसी प्रकार भ्रस्त्र-शस्त्रों की वर्षा 
करने लगे, ज॑से मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं। 
तान्‌ निह॒त्य द्रान्द्रोणिदंश वोरानपोययत्‌ । 
प्रमुखे पाण्डपुत्राणां धुष्टर्युम्तस्थ च॒ प्रभो॥१३॥ 
प्रभो! द्रोणपुत्र ने उनके उन बाणों को नष्ट 
करके उनमें से दस वीरों को पाण्डवों प्रौर घृष्टबृस्न 
के सामने ही मार गिराया । 
ते हन्यमाना: समरे पाञऊचालाः सोमकास्तवा । 
परित्यज्य रणे द्रोणि व्यद्रवन्त विशों दश् ॥१४॥ 
युद्धभूमि में मारे जाते हुए पाञ्चाल प्रोर सोमक 
द्रोणपुत्र भ्रश्वत्थामा को छोड़कर दसों दिश्ञा्रों में 
भाग गये | 
तान्दुष्टवा द्रवतः श्रान्पाञ्चालाइच ससोमकान्‌ । 
धष्टद्युम्नोी महाराज द्रोणिमम्यव्रवव्‌ रण ॥१५॥ 
महाराज ! शरवीर पाज्चालों झ्रौर सोमकों को 
भागते देख धृष्टययुम्न ने समराज्ण में प्रश्वत्थामा 
पर आ्राक्रमण किया । 
धृष्टद्युम्ग उवाच 
प्राचार्यपुत्र दु्बृंद्धे किमन्येनिहतस्तव । 
समागच्छ मया साध निहनिष्यामि त्वामहम्‌ ॥। १६! 
धृष्टद्यु मन बोला--खोटी बुद्धिवाले ग्राचायपुत 





होणप्ब : ४ष्टा बिशों5छ्याय: 
>सरों को मारने से तुम्हें क्या लाभ ? रणभूपि में 
प्रेरे साथ भिड़ जाभो, मैं तुम्हें मार डालूगा । 
सझजगय उब्बान् 
ततस्तमाचार्यसुत घृष्टद्युम्न: प्रतापवान । 
पर्मभिद्धि: दरंस्तीक्णेजंघान भरतर्थभ ।।१७॥। 
सञजय कहते हैं- भरतभूषण ! ऐसा बहकर 
प्रतापी धष्टययम्न ने मर्मभेदी एवं तीखे तीरों द्वार। 
प्राचायपुत्र को घायल कर दिया । 
मोषतिविद्धों भव क॒त्रः पवाक्रान्त हवो रगः । 
मानी व्रौणिरसस्सान्तो बाणपाणिरभाषत ॥९८॥ 
उन बाणों से ग्रत्यन्त घायल होकर स्वाभिमानी 
द्रोणपुत्र पैर से कुचले गये सर्प के समान ग्रत्यन्त 
कृपित हो उठा और हाथ में बाण लेकर संभ्रग- हित 
हो इस प्रकार बोला - 
प्रष्टयुम्न स्थिरो भूत्वा मुहूर्त प्रतिपालय । 
पावत स्वां निशितेर्बाण:: प्रेषयासि यमक्षयम्‌ ॥१६॥ 
“धष्टद्यम्न ! स्थिर होकर दो घड़ी प्रौर प्रतीक्षा 
कर लो, तबतक मैं तुम्हें अपने तीखे तीरों द्वारा 
पमलोक भेज देता हूँ ।. 
द्रोणिरिवमथाभाष्य पाषंतं परवोरहा। 
छावयामास बाणौघे: समन्‍्ताल्लघुहस्तवत्‌ ॥२०॥ 
शरवीरों का संहार करनेवाले ग्रश्वत्थामा ने 
ऐसा कहकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलानेव।ले कुशल 
योद्धा की भाँति अपने बाण-समूह द्वारा धृष्टद्युम्न को 
प्ब श्रोर से ढक दिया । 
प्‌ छाद्यमान: समरे द्रोणिना राजसत्तम। 
त्वपाउऊचालसेनाभि: संबतो रथसत्तमः ॥२३॥। 
ताकम्पत महाबाहुः स्ववीय सम्तुपाशित: । 
पायकाँइ्चव विविधानइवत्याम्नि मुमोच है ॥२२॥ 
तपश्रेष्ठ ! युद्धभूमि में भरवत्यामा के द्वारा 
प्राच्छादित होने पर भी समस्त पाड्चाल सेनाप्रों 
ते घिरे हुए महारथी महाबाहु धृष्टयुम्न कम्पित नहीं 
हुए । उन्होंने प्रपने बल-पराक्रम का प्रात लेकर 
प्रश्वत्वामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार 


नल र्मकों । 
नृत्यमानाविव रणे मण्डलीकृतकाम का 
परस्परवधे.. यत्तो.. सर्वभूतभयकः २३॥ 


१० ॥# 


ह उस युद्रभमि में धनुत को मणहलाकार करके वे 
दोनों नृत्य-सा कर रहे थे। एक-दूसरे के वध के लि! 
तत्पर होकर वे समस्त प्राणियों के लिए भप॑कर बन 
गये थे । 
ततो ब्रौणिमंहाराज पार्चत्स्प पहाएधन: । 
ध्वजं धनुस्तथा छत्रपुभी व पाष्णिपारथी । 
मुलतमद्बादत चतुरों निहत्पाम्यद्रणय्‌ रणें ॥२४॥। 

महाराज ! लहते-लहते द्रोणपुत्र प्रश्यत्थामा ने 
पह।मना धृष्ट्यूम्न के ध्यज, धनु, छत्र, दौंनों 
पाएवं रक्षक, सारधि प्रौर चारों घोडों को नष्ट करके 
उस युद्ध में बड़े वेग से प्राक्रमण किया । 
पाञ्चालाष्चव तान सर्वान बाण: मंनतपर्वानः । 
व्यवावयवसेयात्मा शातशोउथ सहखजा: ॥।२५॥। 
ग्रपरिमित प्रात्मबल से सम्पन्न ग्रदवस्थामा ने 
भकी हुई गाँठवाले संकड़ों प्रौर गहस्रों बाणों द्वारा 
उन समस्त पाञ्चालों को दूर भगा दिया । 
स जित्वा समरे हात्रन्‌ ब्रोणपुत्रों महारय:। 
ननाद सुमहानादं॑ तपान्ते जलदों यया ॥२६॥ 
इस प्रकार रणभूमि में शत्रुप्नों को जीतकर 
महरथी द्रोणपुत्र वर्षकाल के मेघ के समान जोर- 
जोर से सिहनाद करने लगे । 
ततो युधिष्ठिरइचेव भोमसेनइच पाण्डव: । 
द्रोणपुत्र॑ महाराज समन्‍्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥२७॥॥ 
महाराज ! उस समय पाण्डपुत्र युधिप्ठिर और 
भीमसेन ने व्रोणपुत्र ग्रश्वत्थामा की चारों ग्रोर से 
घेर लिया । 
ततो दुर्घोधनो राजा भारद्वाजेन संबृतः। 
प्रम्ययात्‌ पाण्डवान्‌ संख्ये ततो पु्॒मवर्तत ॥२८॥ 
यह देख द्रोणाचायं की सेना से घिरे हुए राजा 
दुर्योधन ने भी रणभूमि में पाण्डवों पर प्राक्रमण 
किया, इस प्रकार वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया । 
वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे भयावहे। 
तमसा संवते लोके रजसा च॑ महीपते ॥२६॥ 
नापश्यन्त रणे योद्धा: परस्परमवचस्यिता: । 
प्रनुमानेन संज्ञाभियुद्ध तद्‌ बबध महत्‌ ॥३०॥ 
जिस समय वह घोर युद्ध चल रहा था, उस 
समय सम्पूर्ण प्रदेश अ्न्वका र श्रौर घूल से प्राच्छ द्व्ति 


०१० 


था, अत: रणभूमि में खड़े योद्धा एक-दूसरे को देख 
नहीं १।ते थे । वह महान्‌ युद्ध ग्रनुमान से तथा नाम 
श्रथवा सकेतों द्वारा चलता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता 
जारहा था। 
नरनागाइवसथन परमं॑ लोमहर्षणम । 
श्रन्योन्यं क्षोभयामासुः सेन्यानि नुपसत्तम ।।३१॥ 
नृपश्रेष्ठ ! उस समय प्रत्यन्त रोमाञ्चकारी 
पद्ध हो रहा था। उसमें मनुष्य, हाथी और घोड़े 
मथे जा रहे थे । कौ रव-पाण्डव एक-दूसरे की सेना|प्रों 
में हलचल मचाये हुए थे । 
वध्यमानानि संग्यानि समन्‍्तात तेमंहारय: । 
तमसा संबते चंब समन्‍्ताद्‌ विप्रदुत्रु बुः ॥३२॥ 
उन महा रथियों द्वारा उस प्रन्धका राचछन्न प्रदेश 
में सब ओर से मारी जाती हुई सेनाएँ चारों प्रोर 
भागने लगी । 
घतराषध्य उबाच 
तेषां संलोड्यमानानां पाण्डबंविहतौजसाम्‌ । 
प्रन्‍्धे तमसि मग्नानामासीत्‌ कि वो मनस्तदा ॥३३॥। 
घृतराष्ट्र ने पूछा-सञ्जय ! जिस समय तुम 
लोग अन्धकार में ड्बे हुए थे और पाण्डव तुम्हारे 
बल एवं पराक्रम को नष्ट करके तुम्हें मथ रहे थे, उस 
समय तुम्हारी और पाण्डवों को मनोदशा कंसी थी ? 
कय प्रकागस्तंषां वा मम संन्‍्पस्य वा पुनः । 
बभृव लोके तम्सा तथा सज्जय संब॒ते ॥३४।। 
सञ्जय ! जब सारा संसार अन्धकार से ढका 
हुआ। था, उस समय पाण्डवों को अ्रथवा मेरी सेना 
का प्रकाश कंसे प्राप्त हुआ ? 
सडञज्जव उबाच 
तत: सर्वाणि संन्यानि हतशिष्टानि यानि बे । 
सेनागोप्त॒नथादिद्यय पुनव्य हमकल्पयत ॥।३५॥ 
सजञ्जय ने कहा र।|जन ! उस समय जितनी 
सेनाएँ मरने से बची हुई थीं, उन सबको तथा सेना- 
पतियों को ग्रादेश देकर दुर्योधन ने उनका पुन: व्यूह- 
निर्माण कराया । 
द्रोण: पुरस्ताज्जघने तु शल्यों 
द्रोणिस्तवा पाइ॒वंत: सौबलइच । 
स्वयं तु सर्वाणि बलानि राजन 
राजाभ्ययाद्‌ गोपयन वे निशायाम्‌ ॥३६॥ 
राजन्‌ : उस व्यूह के प्रग्रभाग में द्रोणाचार्य, 


महाभारत, 
मध्यभाग में शल्य तथा पाइवंभाग में प्रइथ९७..... 
ग्रौर शकुनि थे। स्वयं राजा दुर्याधन उम्र + की 


गधप सम्पूर्ण सेनाप्रों की रक्षा 
लिए ग्रागे बढ़ रहा था । 
उवाच सर्वाक्‍्च पवातिसंघान 

दुर्पोधन: पार्थिव सान्त्वपृबंध | 

उत्सुम्प सर्वे कप परमायुधानि 

जप गृह्ीत हस्तेज्व ५४ प्रदीपान्‌ ॥३७॥॥ 

है भूपल ! उस समय दुयंधिन ने समस्त वैद्स 

।ए निकों से सार त्यना प्‌ बचनों में कहा-.0" बीरो । 

तुम लोग उत्तम प्रा पथ छोड़कर ग्रपने 


करता हुआ ब ४ 






जलती हुई मणालें ले लो।' शत 
ते नोदिता: पाथिवसत्तमेन 
तत: प्रहृष्टा जगह: प्रदोपान । 
रथे रथे पञ्च प्रद॑ प्रदीषकास्तु 
प्रवोपकास्तत्र गजे त्रयइत्र ॥३६॥ 
प्रत्यप्बभेकक्च॒ महाप्रदोष: 


कृतास्तु ते: पाण्डवं: कौरवेय: 
क्षणन सर्व बिहिताः प्रदोषा 
व्यादीपयन्तो ध्वजिनों तवाशु ॥३६॥ 

नृपश्रेष्ठ दुर्योधन की श्राज्ञा पाकर उन पंदर 
सेनिकों ने बड़े हर्ष के साथ हाथों में मझाले ले तो 
एक-एक रथ के पास पाँच-पाँच मशालें थीं । प्रत्ये 
हाथी के साथ तीन-तीन प्रदीप जलते थे । प्रत्येक घोड़े 
के साथ एक महाप्रदीप की व्यवस्था की गई षो | 
पाण्डवों भ्रौर कौरवों द्वारा इस प्रकार व्यवस्थापूरवक 
जलाये गये समस्त प्रदीप क्षणभर में आपको सारो 
सेना को प्रकाशित करने लगे । 
प्रकाशित तब लोके रजसा तमसा55ब॒ते । 
समाजग्मुरयो वोराः परस्परवर्घषिण: ॥४०॥ 

उस समय धूल और अन्धका र से ढकी हुई युद- 
भूमि में इस प्रकार उजाला होने पर एक-दूसरे के 
वध को इच्छ।व।ले वीर स॑निक आपस में भिड़ गये। 
तव बल॑ नृपश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निश्शि। 
प्रदद्गाव दिशा: सर्वा वोक्षमाणं भयाबितम्‌ ॥४१॥ 

नृपश्रेष्ठ ! उस समय रात्रि में पाण्डवों द्वारा 
मारी जाती हुई आपकी सेना भय से पीड़ित ही 
सम्पूर्ण दिल्ञाओं की श्रोर देखती हुई भाग चली | 


इ्ति पहाभा रते ड्रोणपर्बणि प्रष्टाविशोः्प्पाय: ॥२८।। 


एक ली ४ । न 


होणपर्व : 


3११ 


एकोनत्रिशो5घ्याय।; 
दोणाचार्य भ्ौर कर्ण द्वारा घोर पुद 


सल्जय उद्याच 
बिद्ुतं स्थबल बृष्टवा वध्यमानं महात्म भि : | 
क्रोषेन महृता55विष्ट: पुत्रस्तव विद्यास्पते ॥१॥ 
प्रम्येत्म सहसा कर्ण ब्रोणं च जयतां बरस । 
प्रमर्षवशमा पन्नों. वाक्‍्यज्ञो वाक्यमग्रवीत्‌ ॥२॥। 
सडठजय कहते हैं -नरेष्वर ! ग्रपनी सेना को 
उन महामनस्वी वीरों को मार खाकर भागती देर 
प्रापके पृत्र दुर्योधन को महान्‌ क्रोध हुआ । वाकपट 
दुर्योधन ने सहसा विजयी वीरों में श्रेष्ठ कर्ण प्रौर 
द्रोणाचार्य के पास जाकर प्रमर्ष के वशीभूत हो इस 
प्रकार कहा-- 
भवज्भघामिह संग्राम: ऋद्धाभ्यां सम्प्रवतित: । 
प्राहवे निहतं दृष्टवा संन्धवं सब्यसाचिना ॥।३॥ 
“सब्यसाची भप्र्जुन द्वारा रणभूमि में सिन्ध राज 
जयद्रथ को मारा गया देख क्रोध में भरे हुए झाप 
दोनों वोरों ने यहाँ रात्रि के समय इस युद्ध को जारी 
रखा था । 
निहन्यमानां शत्रणां बलेन मम बाहिनोम । 
पृत्वा तद्दिजये शक्तावद्क्ताबिब पह्यत: ।॥।४॥ 
“परन्तु इस समय पाण्डव-से ना द्वारा मेरी विशाल 
वाहिनी का संहार हो रहा है और आप लोग उसे 
जीतने में समर्थ होकर भी असमर्थ की भाँति देख 
रहे हैं। 
यद्चहूं भवतोस्ःयाज्यों न वाच्यो5स्मि तदंव हि । 
प्रावां पाण्डसुतान्‌ संख्ये जेष्याव इति मानवों ॥५॥ 
“दूसरों को मान देनेवाले वीरो! यदि आप 
लोग मुझे त्याग देना ही उचित समभते थे तो भ्रापको 
उस समय मुभसे यह नहीं कहना चाहिए था कि 
'हम पाण्डवों को युद्ध में जीत लेंगे । 
यदि नाहूं परित्याज्यों भवद्म्यां पुरुष भो । 
पृष्यतामनुरूपेण. विक्रमेण. सुविक्रमो ॥६॥ 
“अत्यन्त पराक्रमी पुरुषप्रवर वीरो ! यदि श्राप 
मुझे त्याग देना न चाहते हों तो अपने झनुरूप पराक्रम 
प्रकट करते हुए युद्ध कीजिए । हु 


वावप्रतोदेन तो वीरो प्रणुन्नौ तनयेन ते । 
प्रावतंगेता स॑प्रा् घटिटताविव पन्नगौ | ।७॥॥ 
इस प्रकार जब प्रापके पुत्र ने प्रपने वचनरूपी 
चाबुक से उन दोनों बीरों को पीड़ित किया, तब 
उन्होने कुचले हुए सपों की भाँति ऋद्ध हो पुनः घोर 
युद्ध प्रारम्भ किया । 
ततरतो रथिनां श्रेष्ठों सर्वलोक घनुर्धरी । 
बोनेयप्रमुखानू._ पार्थानभिदुद्र॒ुवतू रणे ॥८॥ 
सम्पूर्ण लोकों में विख्यात घनुर्घर, रथियों में 
श्रेष्ठ उन द्रोणाचार्य श्रौर कर्ण ने युद्धभूमि में पुन: 
सात्यकि प्रादि पाण्डव महारथियों पर ग्राक्रमण 
किया । 
तत्र द्रोणो 5हरत प्राणान क्षत्रियाणां विशाम्पते । 
रहिसिभिर्भास्करो राजेंस्तमांसीव समनन्‍्ततः ॥६॥। 
नरेहवर ! जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा चारों 
और के ग्रन्धकार को नष्ट कर देता है. उसी प्रकार 
द्रोणाचार्य वहाँ क्षत्रियों के प्राण लेने लगे । 
द्रोणेन वध्यमानानां पज्चालानां विज्ञाम्पते । 
दावे तुमुल: शब्द: क्रोशतासितरेतरम्‌ ॥१०॥। 
प्रजेश्वर ! द्रोणाचार्य की मार खाकर परस्पर 
चीखते-चिल्लाते हुए पाञ्चालों का घोर आर्तनाद 
सुनाई देने लगा । 
सा तथा पाण्डवी सेना पोड्यमाना महात्मना । 
निज्षि सम्प्राद्वद्‌ राजन्नुत्सज्योलका: सहरशः ।॥।११॥। 
राजन्‌ ! महामना द्वोणाचार्य द्वारा इस प्रकार 
पीड़ित हुई वह पाण्डव-सेना उस रात्रि के समय 
सहस्नरों मशालें फेंक-फेंककर भाग खड़ी हुई । 
द्रवमाणं तु तत्सेन्यं ब्रोगकणों महारथों । 
जध्ततुः पृष्ठतो राजन किरन्तो सायकान्बहुन्‌ ॥१२॥। 
राजन्‌ ! महारथी द्रोणाचायं और कर्ण बहुत-से 
बाणों की वर्षा करते हुए उस भागतो हुई पाण्डव 
सेना को पीछे से मार रहे थे । 
तां तु विद्रवतों वुष्टवा ऊचतु: केशवाजुनो । 
मा विद्रवत वित्रस्ता भय त्यज़ल पाण्उल्वा" ५००५ 


७६२ 
ग्रपनी सेना को भागती देख श्रीकृष्ण और पभ्रर्जुन 
ने उससे कहा -- 'पाण्डब वीरों ! भयभीत होकर 
भागों मत । भय छोड़ा ।' 
तथयो: संवदतोरेब॑ भीमकर्मा महाबल: । 
ग्रायाद वकोदर: शीछ्न पुनरावत्य वाहिनीम्‌ ।॥।१४।। 
वे दोनों इस प्रकार अपनी सेना से बातें कर ही 
रहे थे कि भयंकर कर्म करनेवाले महाबली भीम पुन: 
प्रपनी सेना को लौटाकर शीघ्र वहाँ प्रा पहुँचे । 
घकोद रमयथायान्‍्त॑ दृष्टुवा _तत्र जनादंन:ः । 
पुनरेवाब्रवीद्‌ू राजन हर्षपन्निद पाण्डबर्म ।१४५॥ 
.. राजन ! भीमसेन को वहाँ ग्राते देख श्रीकृष्ण 
पाण्डपुत्र ग्रजुन का हप॑ बढ़ते हुए-से पुनः इस प्रकार 
बॉले-- 
एव भीमो रणइलाघी बृत: सोमकपाण्डव: । 
ग्रभ्यवतंत वेगेन द्रोगककणों महारथों ॥१६।। 
“ये युद्ध की अभिलाषा रखनेवाले भीमसेन सो मक 
गौर पाण्डव योद्धाग्मों से घिरकर महारथी द्रोण और 


कर्ण का सामना करने के लिए कं हार 
रहे हैं । एके पैग से बड़े ५, 
एतेन सहितो युद्धघ पाञ्चालंजच महारथं: , 
प्राइवासन य॑ सेन्‍्यानां सर्वेधां पाण्डनन्दन ॥ ३५ 
.. “पाण्डुनन्दन ! इनके और पाञ्चाल नहा ॥ 
के साथ रहकर तुम भ्रपनी सारी सेनात्रों को पा यो 
देने के लिए यह युद्ध करो ।! सविता 
ततस्तो पुरुषव्याश्रावभी माघवपषाण्डवों | 
ब्रोणकणी समासाद्याधिष्टितो रणमृधंनि। ह 
त मे वे दोनों पुरुपसिह श्रीकृष्ण और घ्र के बद 
के मुहाने पर द्रोणाचार्य और कर्ण के माचजे .* 
झड़ हो गये । "के सामने जाकर 
ततस्तत्‌ पुनरावृत्तं योधिष्ठिरवलं महत | 
ततो व्रोणइच कर्णइच परान्‌ ममृदतुर्युष्ि ॥१६॥ 
जब युधिप्ठिर की विज्ञाल सेना पुन: नौट ग्राई 
तब द्रोणाचार्य और कर्ण युद्धभूमि में शत्रगओ्नों को हि 
रौंदने लगे । ; 


इति महाभारते व्रोणपर्विणि एकोन त्रिशो5ईघ्याय: ॥२६।॥। 


व्रिशोष्ध्यायः 


श्रीकृष्ण और प्र॒जुन का घटोत्कच को कर्ण के साथ युद्ध के लिए भेजना 


सब्जय उबाच 
तत: कर्णो रणे दृष्टवा पार्बतं परबोरहा । 
ग्राजघानो रसि शरदंशभिममंभेदिभि: ।।१।॥। 
सञ्जय कहते हैं- हे राजन ! युद्ध करते-करते 
शत्र॒वीरों का संहार करनेवाले कर्ण ने युद्धभूमि में 
धृष्टद्यम्न को उपस्थित देख उनवी छाती में दस 
मंभंदी वाण मारे । 
प्रतिविव्याध त॑ तूर्ण धष्टद्यम्नोईवि मारिष। 
द्मभि: सायकहू ष्टस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत ॥२॥ 
ग्रार्य / तब धृष्टद्यम्न ने भी हर्ष श्रौर उत्साह 
में भरकर दस वाणों द्वारा तुरन्त ही कर्ण को घायल 
करके बदला चकाया औ्रौर कहा--“खड़ा रह, खड़ा 
रह ।” द 
तंत: पाञ्चालमुख्यस्थ धृष्टदययुम्नस्थ संयुगे । 
सार्राध चत्रशचा बवान्‌ कर्णो विव्याध सायक: ॥३॥। 


फिर तो समराजड्ण में कर्ण ने भो अपने वाषों 
द्वारों पाञज्चाल देश के प्रमुख वीर घष्टदयम्न के 
सारथि और चारों घोडों को घायल कर दिया । 
कार्मुकप्रवरं॑ चापि प्रचिच्छेद शितं: शरेः। 
सारथि चात्य भल्लेन रथनोडादपातयत्‌ ॥४॥ 

इतना ही नहीं, उसने अपने तीखे तीरों परे 
धृष्टदयुम्न के श्रेष्ठ धनुष को भी काट दिया तथा एक 
भलल मारकर उसके सारथि को भी रथ को बंठक 
से नीचे गिरा दिया । 
दृष्ट्वा त॑ निजित॑ युद्धे पाज्चाला: सोमक:सह । 
प्रययु: कर्णमुहिश्य मृत्युं कृत्वा निबर्तनम्‌ ॥२॥ 

युद्ध में धृष्टद्युम्न को परास्त हुआ देख पाड्चीत 
प्रौर सोमक मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की 
ग्रवधि निश्चित करके कर्ण की झोर चल दिये | 


होणपर्व ' लिशों5छ्याय: 
कबधलक्ष्यस्तु राधेय: पाज्चालानां महारयान्‌ । 
प्रभ्यपीषयदायस्त: गरमधघ दृबाचलम ॥६॥ 
राधापुत्र कर्ण का निशाना भ्रच॒क था । जैसे मेघ 
किसी पर्वत १र जल की घारा गिराता है, वैसे ही 
प्रयत्नपृवंक बाणों की वर्षा करके पाओ्चाल- 
महा रधियों कों पीड़ | देने लगा । 
मा पोडयमाना कणन पाञ्चालानां महाचप्ृः । 
प्म्प्राववत सुसंस्त्रस्ता सिहेनेबादिता मुगी ॥७॥। 
कर्ण द्वारा पीड़ित पाञ्चालों की वह विशाल 
बाहिनी सिंह से सत।यो गई हरिणी की भाँति ग्रत्यर्त 
भयभीत होकर वेगपूर्वक भागने लगी । 
ततो युधिष्ठिरो राजा स्वसंन्यं प्रेक्ष्य विध्रुतम्‌ । 
प्रपषाने मनः कृत्वा फाल्गुनं वाक्यमन्नवीत्‌ ॥८॥। 
उस समय युधिष्टिर ने ग्रथनी सेना को भागते 
देख स्वयं भी रणभमि से हट जाने का विचार करके 
प्रजुन से इस प्रकार कहा-- 
पश्य कर्ण महेद्रबासं धनुष्पाणिसवस्यितम्‌ । 
निशीये बारुणे काले तपन्‍तमिव भास्करम्‌ ॥।६।। 
“पार्थ : महाधनुधेर कर्ण को देखो । वह हाथ 
में घनुष लिये खड़ा है श्लोर इस भयंकर ग्राधी रात 
के समय भो सूर्य के समान तप रहा है । 
पथा विसृजतश्चास्थ संदधानस्थ चाशुगान्‌ । 
पश्यामि नान्‍्तरं पार्य क्षपयिष्यति नो प्रुवम्‌ ॥१०।। 
“कर्ण कब तीरों को कमान पर चढ़ाता है भ्रौर 
कब उन्हें छोडता है, इसमें तनिक भी अन्तर मुझे 
दिखाई नहीं देता । प्रतीत होता है यह निश्चय ही 
हमारी सेना का संहार कर डालेगा । 
पदत्रानन्तरं कार्य प्राप्तकालं ले पद्यसि । 
कर्णस्य वधसंयुक्तं तत्‌ कुराध्व धनज्जय।॥।११॥ 
"घनजञ्जय ! भ्रब यहाँ कर्ण के वध के सम्बन्ध 
में तुम्हें जो समयोचित कतंव्य दिखाई देता हो, उसे 
करो |” 
एवमुक्तो महाराज पार्थ: कृष्णमथाब्रवीत्‌ । 
भीत: कुन्तोसुतो राजा राधेयस्याद्य विक्रमात्‌ ॥१२ पर्ज- े 
महाराज ! युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भजुन 
ने श्रीकृष्ण से कहा--'अ्रभो ! भ्राज कुल्तीकुमार 
राजा युधिष्ठिर राधापुत्र कर्ण के पराक्रम से भयभीत 
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हो गये हैं । 
एबं गते प्राप्तकालं कर्णानौके पुनः पुनः । 
भवान्‌ व्यवस्पतु क्षिप्रं ब्बते हि वरूथिनी ॥१३॥ 
एमी दशा में कर्ण की सेना के प्रति हमारा जो 
समयोचित कतंव्य हो, उसका श्राप शीघ्र निश्चय 
करें, क्योंकि हगारी सेना बारस्वार भाग रही है । 
स भवॉग्लत्र ८ त्वाशु पत्र कर्णा महारथः। 
प्रहमेत॑ हनिष्याति पम्रां बेध मधुसूदन ।॥१४।। 
"मधुसूदन ! ग्राप शीघ्र वहीं चलिए, जहा 
महारथी कर्ण है | प्राज मैं इसे घार डाल॑गा प्रथवा 
वह मुझे मार ड।लिगा ।'' है 
बासुदेव उवाच 
न तु तावबबहूं मन्ये प्राप्ककालं तवानथ। 
समागम महाबाहो सुूतपुत्रेण संयुगे ॥१५॥। 
श्रीकृष्ण बोले--निष्पाप महाबाहु प्र्जत ! इस 
समय युद्धभ्ृमि में सूत्रपुत्र कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध 
करना मैं उचित नहीं समभता । 
दोप्पमाना महोल्केव तिष्ठत्यस्थ हि वासवी । 
त्वदर्थ हि. महाबाहों सूतपुशत्रेण संयुगे ॥१६।॥ 
क्योंकि उसके पास इन्द्र द्वारा प्रदत्त प्रज्वलित 
महोल्का के समान प्रकाशित होनेवाली शक्ति है। 
महाबाहों ! सूतपुत्र ने इसे तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने 
के लिए ही रखा हुआ है । 
घटोत्कचस्तु राधेयं प्रत्युद्यातु महाबल:। 
तस्मिन्नस्त्राणि विध्यानि राक्षसाम्यासुराणि च ॥१७॥।। 
मेरी सम्मति में इस समय महाबली घटोत्कच 
ही राधापुत्र कर्ण का साम्मुख्य करने के लिए जाए। 
उसके पास राक्षस-स म्बन्धी ग्रोर ग्रसुर-सम्बन्धी सभी 
प्रकार के दिव्य ग्रस्त्र-शस्त्र हैं । 
सतत चानुरक्‍्तो वो हितेषघो च घटोत्कच: । 
विजेष्पति रणे कर्णमिति में नात्र संशय: ॥१८।॥। 
घटोत्कच तुम लोगों का हितंषी है प्लोौर सदा 
तुम्हारे प्रति प्रनुराग रखता है। वह युद्ध-भूमि में कर्ण 
को जीत लेगा, इसमें मुझे सन्देह नहीं है । 
सजञ्जप उबाच 
एवमुक्तो महाबाहुः पार्थ: पुष्करलोचन:। 
प्राजुहाबाय तब्‌ रक्षस्तच्चासोत्‌ प्रादुरप्रतः ॥।१६॥ 


७१४ 


सञ्जय कहते हैं -भ्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर 
कमलनयन भअजजुनत ने राक्षस घटोत्कच को बुलाया 
प्रौर वह तत्काल उनके समक्ष उपस्थित हो गया । 
फुबची सशरः खड़ी सधन्वा च विशाम्पते । 
प्रभिवाद्य तत: कृष्णं पाण्डवं च धनठजयम्‌ । 
प्रत्नवोत्तं तदा हृष्टस्त्थयमस्म्यनुझ्ाधि माम्‌ ॥२०।। 
प्रजेशबर ! उसने कवच, धनुप, बाण प्रौर 
तलवार धारण कर रखी थी। वह श्रीकृष्ण श्रौर 
पाण्डपुत्र घधनञज्जय को प्रणाम करके उस समय 
श्रीकृष्ण से बोला-प्रभो ! मैं सेवा में उपस्थित हूँ । 
मुझे ग्राज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ । 
वासुदेव उवाच 
घटोत्कच विजानोहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । 
प्राप्तो विक्मकालो5यं तव नान्यस्य कस्पचित्‌ ॥२१॥। 
भोक्ृष्ण बोले-बेटा घटोत्कच ! मैं तुमसे जो 
कुछ कहा रह हूँ, उसे सुनो और समभो | यह तुम्हारे 
लिए ही पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त हु्रा है, 
दूसरे किसी के लिए नहीं । 
स भवान्‌ मज्जमानानां वन्धुनां त्वं प्लवो भव । 
विविधानि तवास्त्राणि सन्ति माया च राक्षसो ॥२२॥ 
तुम्हारे ये वन्‍्ध विपत्ति के सागर में डूब रहे हैं, 
तुम इनके लिए नौका 4न ज भ्रो । तुम्हारे पास नाना 
प्रकार के अस्त्र-दस्त्र हैं, साथ ही तुममें राक्षसी 
माया का बल भी है। 
पश्य कर्णन हैडिम्बे पाण्डवानामनीकिनी । 
काल्यमाना यथा गाव: पालेन रणपृधंनि ॥२३॥। 
हिडिम्बानन्दन ! देखों ! जैसे चरवाहा गायों 
को हाँकता है, उसी प्रकार युद्ध के मुहाने पर खड़ा 
हुआ कर्ण पाण्डवों की इस विद्ञाल सेना को खदेड़ 
रहा है । 
एतस्येब॑ प्रवृद्धस्थ सूतपुत्रस्य संयुगे । 
निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वामृते भीमविक्रम ॥२४।॥। 
भयंकर पराक्रमी वीर ! इस रणक्रृभि में तुम्हें 
छोड़कर दूसरा ऐसा कोई योद्धा नहीं है, जो इस प्रकार 
ग्रागे बढ़नेवाले कर्ण को रोक सके । 
स॒ त्वं कुर महाबाहो कर्म युक्तमिहात्मन: । 
प्रातुलानां पितणां व तेजसो5स्त्रबलत्य च ॥२५॥ 


।हाप्रा गन 
महाबाहो [ तुम अपने पिता, मामा, तैज 
बल प्रौर ग्रपनी प्रतिष्ठा के प्रनुरूप युद्ध में ५ मस्त 
प्रकट करो । कण 
एतदर्य हि वेद हैडिम्बे पुत्रानिच्छा्ति मानवा: | 
फयं ३४ 3-जात्‌ स॒ त्वं तारय बाग्धवान |, न्‍ 
'डिम्बाकुमार ! मनुष्य इसीलिए पत १॥ 
४चछा करते हैं कि वह किसी प्रकार हमें ;ःस ५ । 
छुड़ाएगा, ग्रत: तुम प्रपने बन्धु-वान्धवों को कद क्‍ 
इच्छन्ति पितरः पुत्रान्‌ स्वार्यहेतोघंटोत्कच् " 
इहलोकात्‌ परे लोके तारयिध्यन्ति ये हिता: ॥ कल 
घटोत्कच ! प्रत्येक पिता अपने इसी स्व रथ 
लिए पुत्रों की इच्छा करता है कि वे पृत्र मेरे हितेधी 
होकर मुझे इस लोक से परलोक में तार देगे। 
रात्रो हि राक्षसा भूयों भवन्त्यमितविक्रमा:। 
बलवन्तः सुदुर्धर्षा: शूरा विक्रान्तचारिष: ॥२६॥ 
रात्रि के समय राक्षसों का अनन्त पराक्रम प्रौर 
भी बढ़ जाता है। वे बलवान, परम दुर्घष, शख्ीर 
भौर पराक्रमपूर्वक विचरनेवाले हो जाते हैं। 
घटोत्कच उवाच 
एवमेव महाबाहों यया वदसि मां प्रभों। 
त्वया नियुकतों गच्छामि कर्णस्य बधकांक्षया ॥२६॥ 
घटोत्कच ने कहा--महावाहो ! प्रभो! ग्राप 
जैसा कह रहे हैं, वसा ही है। मैं प्रापका भेजा ह्ग्रा 
कर्ण के वध की इच्छा से जा रहा हें । 
प्रद्य दास्पामि संग्राम सृतपुत्राय त॑ निशि । 
य॑ जना: सम्प्रवक्ष्यन्ति यावव्‌ भूमिधंरिष्यति ॥३०॥ 
भ्राज मैं इस रात्रि में सृतपुत्र कर्ण के साथ ऐसा 
संग्राम करूँगा, जिसकी चर्चा जबतक यह प्रविवी 
रहेगी, तबतक लोग करते रहेंगे । 
ने चात्र शूरान्मोक्ष्यासि न भीतानन कृताञऊजलीन । 
सवनिव वधिष्याम्ति राक्षस धमंमास्थितः ॥३! 
इस संग्राम में मैं शूरवी रों, डरनेवालों और हाथ 


जोड़नेवालों--किसी को भी जीवित नहीं छोड़ गा, 


राक्षसधमं का ग्र|श्रय ले मैं सबको मार डालूंगा । 
सज्जप उबाच 

एवमुक्वा  महाबाहूुहेँडिम्बियरवीरहा । 

प्रभ्ययात्‌ तुमुले कर्ण तब सेन्यं विभीषयन्‌ ॥३२॥ 


शोणपर्व ; एकलिशो5ध्याय थ 


पञ्जय कहते हैं  राजन्‌ ! श्रेष्ठ वीरों का संहार 
करनेवाला महाबाहु हिडिम्बाकुमार ऐसा कहकर उस 
अयंकर युद्ध में मापको सेना को भयभीत करता हुआना 
कर्ण का सामना करने के लिए गया । | 
बमापन्त संकृद्ध दीप्तास्यं दीप्तसूधंजम्‌ । 


७९१४, 


प्रहसन पुरुषध्याध्रः प्रतिजप्राह सृतजः ॥॥३३।॥। 


. क्रोध में भरे हुए प्रज्वलित मुख थोर चमकीले 
केशोंव।ल राद्षास को श्राते देख पुरुपसिह सूतपुत्र 
हे ने हँसते ठुए उसे अपने प्रतिद्वन्द्दी के रूप में ग्रहण 
क्या । 


इति महाभारते पोणपर्षीणि तजिशों5प्पाय: ॥३०॥। 
एकत्रिशोष्ध्याय: 
घटोत्क्च द्वारा अलम्बुषध का बध 


सलज्जप उबाच 
दइृष्टवा घटोत्कचं राजन्‌ सूतपुतऋ्ररथ प्रति। 
ग्रायान्तं तु तथा युक्‍त॑ जिधांसु कर्णमाहवे ॥।१॥। 
प्रग्रवीत्‌॒तत्र पुत्रस्ते दुःशासनमिदं बच: । 
झभियाति रक्षों कर्ण तद्‌ बारय महारथम्‌ ॥।२।। 
सजञ्जय कहते हैं-राजन्‌ ! कर्ण को मारने की 
इच्छा से उद्यत हुए घटोत्कच को सूतपुत्र के रथ को 
प्रोर झ्राते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने दुःशासन से 
हम प्रकार कहा-- भाई ! यह राक्षस वेगपूर्वक कर्ण 
पर झ्राक्रमण कर रहा है, अ्रत: उस महारथी घटोत्कच 
को रोकों । 
एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जटासुरसुतो बलो। 
दुर्पोधनमुपागस्य प्राह प्रहरतां बरः॥।३॥ 
राजन ! इसी समय जटासुर का बलवान पुत्र 
योढ्धाओं में श्रेष्ठ एक राक्षस [ अलम्बुष ] दुर्योधन के 
पास ग्राकर बोला-- 
दुर्योधन तवामित्रान्‌ प्रस्यातान्‌ युद्ध मंदान्‌ । 
पाष्डवान्‌ हन्तुमिच्छामि त्वया55ज्ञप्त: सहानुगान्‌ ॥ 5 
"दुर्योधन ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे 
विख्यात छात्र रणदुर्मद पा ण्डबों का उनके सेवका- 
सहित वध करना चाहता हूँ । 
नटासुरो मम पिता रक्षसां प्रामणी:ः कक पुरा । 
प्रयुज्य कर्म रक्षोघ्नं क्षुत्रे: पार्थ निपातितः ॥१! उन्‍हें 
"मेरे पिता जटासुर राक्षसों जः प्रगुझआ थे। उन 
पृवंकाल में इन नीच कुन्ती कुमार ने राक्षस-विनाशक 
कर्म करके मार गिराया । 
तस्यापचितिमिच्छामि शरत्रशोणित/ शनि कु 


शत्रमांसइच राजेन्द्र ग्मर 





"राजेन्द्र ! मैं शजन्नुग्ना के रक्त और मांस द्वारा 
पिता को पूजा करके उनके बच का बदला लेन 
चाहता हूँ | श्राप इसके लिए मुझे ग्राज्ञा दे । 

दुर्यधिन उवाच 
द्रोणकर्णादिभि: सार्थ पर्थाप्तो:हं द्विषदुवधे। 
त्वं तु गच्छ मया55ज्ञप्तो जहि युद्ध घटोत्कचम्‌ ।।७॥ 
दुर्योधन बोला-वी रवर ! द्रोणाचार्य और कर्ण 
गआ्रादि के साथ मिलकर मैं स्वयं ही तुम्हारे शत्रुओं 
का वंघ करने में समर्थ हूँ । तुम तो मेरी आज्ञा से 
घटोत्कच के पास जाझों और युद्ध में उसका काम 
तमाम कर दी । 
पाण्डवानां हितं नित्य॑ हस्त्यय्वरयघातिनम्‌ । 
बेहायसगत पुद्धे. प्रेषयेयमसादनम्‌ ॥६८॥ 
हाथियों, घोड़ों प्रौर रथों का विनाश करने- 
वाला आकाद्यचारी राक्षस घटोत्कच सदा पाण्डबों 
के हित में तत्पर रहता है | तुम युद्ध में उसे मारकर 
यमलोक पठा दो । 
सझऊजय उवाच 
तथेत्युकत्वा महाकायः समाहूय घटोत्कचम्‌ । 
जटासुरिभेमसेनि. नानाशस्त्रेरवाकिरत्‌ ॥६॥। 
सञ्जय कहते हैं -जट!सुर के पुत्र [अलम्बुष | 
उस विद्ञालकाय राक्षस ने दुर्योधन से 'तथ।स्तु कह- 
कर घटोत्कच की ललकार। ओर उसपर नाना प्रकार 
के भ्रस्त्र-धस्त्रों की वर्षा प्रारम्भ कर दी । 
प्रलम्ब॒धं च कर्ण च कुरुसंन्यं 3 दुस्तरम्‌ । 
हैडिम्बि: प्रममायंकों महावातो5म्ब॒दानिव ॥१०॥ 
परन्तु जैसे आ्ॉँधी बादलों को छिस्न-भिन्‍न कर 
देती है. उसी प्रकार श्रकेले हिडिम्बाकुमार घटोत्कच 


७१६ 
ने अ्रलम्बुष, कर्ण प्लौर उस दुल॑ड्घ्य कौ रव- सेना को 
भी मथ डाला | 
प्रलस्ब॒ुषस्तत: ऋद्धों भेमसेनि महामृधे । 
ब्राजघ्ने उाभिर्बाणस्तोत्त्रेरिव महाद्विपम ॥११।॥ 
तब्र क्रोध में भरे हा उस पग्रलम्ब॒ुण ने उग गह।- 
युद्ध में भीमसेनकुमार घटोसकच को दस बाणों से 
घायल कर दिया, मानों महावत ने मह।न भगजराज 
को ग्रंकुशों से घयल कर दिया हो । 
तिलशह्तस्य संबाहूं सूतं सर्वायुधानि च । 
घटोत्कच: प्रतिच्छेद प्रणद/चातिवारुणम्‌ ॥|१२॥।। 
यह देख ग्रत्यन्न भयंकर गजता करते हुए 
घटोत्कच ने झलम्बुप के सारथि, घोड़ों ग्रौर सम्पूर्ण 
ग्रस्त्र-शस्त्रों को तिल तिल-करके काट डाला । 
जटासुरिमंहाराज विरथो हृतसारथि: । 
घटोत्कच॑ रणे कद्धों मुष्टिनाम्यहनव्‌ वृढम्‌ ॥॥१३॥। 
महाराज ! उस समय सारथि के मारे जाने पर 
रथहीन हुए ग्रलम्बुप ने रणभूमि में कुपित हो 
घटोत्कच को बड़े जोर से एक मुक्‍्का मारा | 
मुष्टिनाग्याहतस्तेन प्रचचाल घटोत्कच: । 
क्षितिकम्पे यथा शल: सवक्षस्तणगुल्मबान्‌ ॥॥१४।॥। 
उस मुक्‍्के की मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार 
कांप उठा, जैसे भूकम्प होने पर वृक्ष, तृण एवं गल्मों- 
सहित पव॑त हिलने लगता है । 
ततः स॒परिघाभेन द्विट्संघध्नेन बाहुना। 
जटासुरि भंमसेनिरवधीन्मुष्टिना भज्म्‌ ॥१४॥ 
तब भीमपुत्र घटोत्कच ने शत्रुसमृहों का नाश 
करनेवाली अपनी परिध-जंसी मोटी बाँह के मुक्के 
से जटासुर के पुत्र को बहुत मारा | 
तें प्रभथ्य तत: ऋद्धस्तृण हैडिम्बिराक्षिपत्‌ । 
दोर्म्यामिद्रध्वजाभाभ्यां निष्पिपेष ज भृूतले ॥ १ ६॥ 
क्रोध में भरे हुए हिडिम्बाकुमार ने उसे प्रच्छी 
प्रकार मथकर तुरन्त ही भूमि पर दे मारा श्रौर इन्द्र- 
ध्वजा के समान प्रपनी दोनों भजा भ्रों द्वारा उसे भमि 
पर रगड़ना प्रारम्भ किया | है 
ततो घटोत्कच लड्गमुद्धृत्यादभुतदशंन म्‌ । 


रोद्रस्थ कायाद्धि शिरो भीम॑ विकृतदर्शनम ।। १७॥ 








महाभारत 
स्फुरतस्तस्य समरे नवतइचातिभे रवम्‌ । 
निचकत महाराज वातज्रोरमितविक्रम्त: ॥१८। 
महाराज ! तदनन्तर महापराक्रमी घरे ्कच | 
प्रदभन दिश्धाई दैनेवाली प्रपनी गेलवार उदा++ 
गमरा ज्रण मे अन्त भयकर गजना करते प्रो 
उछल-कद मचा।तै हुए शत्र झ्लम्बुप के भयंकर न 
विकराल मस्तक को उस भयानक राक्षस की दाद 
गे बाटकर प्रलग बर दिया | 
शिरस्तच्चापि संग॒ह्मा केशेय रुधिरो क्षितम । 
ययो घटोत्कचस्‍स्तूर्ण दुर्योधनरथं प्रति ॥१६॥ 
दिरो रथेषस्य निल्षिप्प विकृताननमृधंजम | 
प्राणदव्‌ भेरव॑ नाद॑ं प्रावधोव बलाहक: ॥२०।। 
रक्त से भीगे हुए उस मस्तक के केश पकड़क> 
महाबाहु राक्षस घटोत्कच दुर्योधन के रथ के पास गया 
प्रौर उस विकराल मुख एवं केशवाले सिर को उसके 
रथ पर फंककर वर्षाकाल के मेघ की भाँति भयंकर 
गर्जना की । 
है डिम्विद्वाच 
एव ते निह॒तो बन्धुस्त्वया दृष्टोउस्प विक्रम: । 
पुनद्वं ष्टासि कर्णस्य निष्ठामेतां तथा5पत्मन: ॥२१॥ 
स्वधमंसर्थ काम च त्रितयं यो5भिवाज्छति | 0 
रिक्‍्तपाणिन पश्येत राजान ब्राह्मणं स्त्रियम्‌ ॥२२॥ 
घटोत्क्च बोला--र| जन ! यह है तेरा सहायक 
बन्ध्‌, इसे मैंने मार डाला | देख लिया तूने इसका 
पराक्रम ? अब तू कर्ण की और प्रपनी भी ऐस्ो हो 
ग्रवस्था देखेगा | जो अपने धर्म, भ्र्थ ग्रौर काम तीनों 
को इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण औ्ौर स्त्रो 
के पास रिक्तहस्त नहीं जाना चाहिए [ प्नतः तेरे मित्र 
का यह मस्तक मैं भेंटस्वरूप लाया हूं | | 
सजञ्जय उबाच 
एवमुक्त्वा तत: प्रायात्‌ कर्ण प्रति नरेह्वर । 
किरञ्छरगर्णासतीक्ष्णान्‌ रुषितो रणमूर्धनि ॥२३॥ 
के सड्जय कहते हैं“ नरेश्वर ! ऐसा कहकर त्रो५ 
में भरा हुआ घटोत्कच तीखे बाणों की वर्षा करता 
हुआ युद्ध के मुहाने पर कर्ण के पास चला गया | 
ततः: समभवद्‌ युद्ध घोररूपं भयातकम्‌ । 
विस्मापनं महाराज नरराक्षसयोमुधे ॥२४।॥ 


पोणपर्ब : गरलिशोश्श्याय: 
म्रहारान ! तंत्पष्चात्‌ युद्धभूमि में सबको 
प्षाश्चर्यचकित करनैवाला मनुष्य श्लौर राक्षस का 
वह घोर एवं भयानक युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
हो प्रगह्य महावेगे धनुषी भीमनि:स्वने । 


७७ 


प्राश्छावयेतामग्योग्यं॑ तक्षमाणों महेष॒भि:॥२५॥ 


वे दोनों भयंकर टंकार करनेवाले प्रत्यम्त वे ग- 


शाली धनुष लेकर बड़े-बढ़े बाणों द्वारा एक-दूसरे को 
क्षत-विक्षत करते हुए ग्राच्छादित करने लगे । 


इति महाभारते प्रोणपर्बणि एकत्रिशोंहप्याय: ।।३१॥ 


द्वात्रिणोध्याय: 
प्रलायुध का पुद्धस्थल में प्रवेश भ्रोर घटोत्कच ह। ९! उसका बध 


सज्जयम उबाच 
तस्मित्तवा बतंमाने कर्णराक्षसपोमंधे । 
प्रलायुधो राक्षसे्रो वोयंबानम्यबर्तत॥१॥ 
सठजय कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार कर्ण 
प्रौर घटोत्कच का वह युद्ध चल ही रहा था कि 
पराक्रमी राक्षसराज झलायुध वहाँ उपस्थित हुआ । 
तत मत इव मातड्ः संक्रद्ध इव चोरग:। 
दुर्पोधनमिदयं वाक्यमब्रवीद्‌ गुद्धलालसः ॥२॥ 
वह मतवाले हाथी श्रौर क्रोध में भरे हुए सर्प के 
समान युद्ध की अभिलापा मन में रखकर दुर्योधन से 
इस प्रकार वोला-- 
बिबितं ते महाराज यथा भोमेन राक्षसा:। 
हिडिम्बबक किरमोरा निहता सम बान्धवा: ॥३॥ 
"महाराज ! यह तो भ्रापको ज्ञात ही होगा कि 
भीमसेन ने हमारे राक्षस भाई-बन्धु हिडिम्ब, बक 
और किर्मीर का किस प्रकार वध किया था । 
परामशंइच कन्याया हिडिम्बायाः कृत: पुरा । 
किमन्यद्‌ राक्ष तानन्यानस्माँदिच परिभूय हू ॥४॥॥ 
“इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा शोर भ्रन्य राक्षसों 
का भ्रपमान करके पूर्वकाल में राक्षसकन्या हिडिस्ब्ा 
के साथ भी बलात्कार किया था। इससे बढ़कर 
दूसरा अपराध क्‍या हो सकता है / 
तमहूं सग्ण राजन्‌ सवाजिरवकुज्जरम्‌ ! 
हैडिम्बि च सहामात्यं हन्तुमस्यागत: की हवयन्‌ ४! मु 
"राजन ! मैं सेन्‍्यसमूह, घोड़े, हे दया 
रथियोंमहित भीमसेन को भ्रौर मन्त्रियोंसहित 
हिडिम्वाकुमार घटोत्कच को मारे लने के लिए 
स्वयं यहाँ ग्राया हूँ । 






हेत्वा सम्भक्षयिष्याप्रि सर्वानद्यंब पाण्डबान्‌ । 
निवारय बल॑ सबब बयं पोत्स्पाम पाण्डबान्‌ ॥६॥। 
“ग्राज मैं सभी कुन्तीकुमारों को मारकर खा 
जाऊंगा । ग्राप प्रपनी सारी सेना को रोक दीजिए | 
पाण्डवों के साथ हम लोग युद्ध करेंगे ।'' ढ 
तस्येतद्‌ वचन श्रुत्वा हुष्टों दुर्योधनस्तदा। 
प्रतिगह्माब्रवोद्‌ वाक्य ध्रातृभि: परिवारित: ॥७॥। 
उसकी यह बात सुनकर भाइयों से घिरे हुए राजा 
दुर्योधन को बड़ी प्रसन्‍नत। हुई | उसने प्रलायुघ का 
प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा-- 
त्वां पुरस्कृत्य सगणं षयं योत्स्पामहे परान्‌ । 
न हि वेराग्तमनसः स्थास्यन्ति मम सेनिका: ॥८॥ 
"राक्षसराज ! सेनिकों-सहित तुम्हें ग्रागे रखकर 
हम लोग भी शज्रुप्रों के साथ युद्ध करेंगे, क्‍योंकि 
जिनका मन वैर का भ्रन्त करने में लगा हुभ्रा है, मेरे 
वे सैनिक चुपचाप खड़े नहीं रह सकते ।” 
एबमस्ट्विति राजानमुक्त्वा राक्षसपुद्भव: | 
प्रम्ययात्‌ त्वरितो भेमि सहितः पुरुषादकः ॥६।॥॥ 
"ब्रच्छा, ऐसा ही सही ।' राजा दुर्योधन से इस 
प्रकार कहकर राक्षसराज प्नलायुथ तुरन्त ही नरभक्षा 
योद्धाप्नों के साथ घटोत्कच के पाप्त गया । 
ततः कर्ण समुत्सज्य भंमसेनिरपि प्रभो। 
ग्रमित्रं प्रत्युपायान्तमर्दघामास मार्गणे: ॥१०॥ 
प्रभो ! तव घटोत्कच ने भी कर्ण को छोड़कर 
प्रपने समीप आते हुए शत्रु को बाणों द्वारा पीड़ित 
करना प्रारम्भ किया । 
तयो: सुतुमुलं युद्ध बभृव निशि रक्षसो:। 
प्रलायुधस्य चंवोप्नं हैडिस्बेशबापि भारत ॥११॥ 


७(१८ 
भरतभूषण ! उस रात्रि के समय अ्ल।युध झौर 
हिड्िम्ब।कुम।र घटोत्कच दोनों राक्षसों में ग्रत्यन्त 
भयंकर एवं घमासान युद्ध होने लगा । 
प्रलायुधस्तु संक्ुद्ों घटोत्फचपरिन्वमम्‌ । 
परिघेणातिकायेन ताडयामास मुधंनि ॥३१२॥ 
इसी बीच क्रोध में भरे हुए प्रलायुध ने एक 
विश्ञाल परिघ के द्वारा शतृदमन घटोत्कच के मस्तक 
पर प्रहार किया । 
स॒ तु तेत प्रहारेण भेमसेनिमहाबल: । 
ईषन्पुच्छितमात्मानमस्तम्भयतत वीर्यबान्‌ ॥१३॥ 
उस ग्राघात से भीमसेनपुत्र घटोत्वन्त को कुछ 
मूर्च्छा ग्रा गई, परन्तु महाबली और पराक्रमी वीर 
ने पुनः अपने-ग्रापको सँभाल लिया | 
ततो दीप्ताग्निसंकाजां शतघष्टामलंकृताम । 
चिक्षे१ तस्मे समरे गदां काञ्चनभूषिताम्‌ ॥१४॥ 
तत्पश्चात्‌ घटोत्कच ने रणभमि में प्रज्वलित 
ग्रग्ति के समान तेजस्विनी, एक सौ घत्टियों से 
सुभूषित और सुवर्णमण्डित अपनी गदा उसके ऊपर 
फेंकी । 
सा ह॒र्थाश्च रथं चास्य सारथि च महास्वना। 
चूर्णयामात्ष वेगेन बिसृष्टा भीमकर्मणा ॥ 9 ५॥। 
भयंकर व म॑ करनेव।ले उस राक्षस द्वारा वेग- 


पूर्वक फेंकी गई उस भीषण आवाज करनेवाली गदा े 
हक के रथ, सारथि श्र घोड़ों को चूर-च्र कर 
प्रथाभिपत्य बेगेन समुवृध्राम्य च राक्षसम्‌ । 

बलेनाक्षिप्य है डिस्बिद्चकर्तास्थ शिरो महत्‌ ॥१६॥ 

क्‍ फिर मे वेग से भपट कर हिड्िम्ब कुमार 
घटोत्कच ने उस राक्षस को पकड़ लिया प्लौर य्से 
घुमाकर बलपूर्वक पटक दिया। तत्पड्चात उसके 
विशाल मस्तक को भी काट गिराया | 
हतं दृष्ट्वा महाकायं बकज़ाति तरिन्दमम । 
प+चाला: पाण्डवाइचव सिहनादान्‌ विनेदिरे॥ १७॥ 

बकासुर के विशालकाय भ्राता श त्रदमन प्रत्ा- 
युध को मारा गया देख पाञचाल और पाण्डव मिट 
नाद करने लगे । 
ग्रलायुधस्य॒ तु शिरों मंमसेनि महावल: । 
दुर्योधनस्थ प्रमुखे चिक्षेप गतचेतसः ॥१६॥ 
महाबली घटोत्कच ने प्राणद्वीन हुए ग्रलायुध का 
वह मस्तक भी दुर्योवनन के आगे फेंक दिया | 
श्रथ दुर्योधनों राजा दृष्ट्वा हतमलायुधम । 
बभूव परमोद्विग्ट: सह सैन्येन भारत ॥१६॥ 
भारत ! ग्लायुध को मारा गया देख सेनासहित 
राजा दुयविन भ्त्यन्त उद्विग्न हो उठा । 


इृति महाभारते ब्रोणपर्वणि द्वात्रिशोःध्याय: ।। ३२॥। 


त्रयस्त्रि शो5ध्यायः 
घटोत्कच का घोर युद्ध श्रौर कर्ण द्वारा इन्द्रप्रदत्त शक्ति से उसका वध 


सज्जय उबाच 

निहत्यालायुध रक्ष: प्रहष्टात्मा घटोत्कच: | 
ननाद विविधान्‌ नावान्‌ वाहिन्या: प्रमुखे तव ॥१॥। 

सञ्जय कहते हैं-राजन्‌ ! राक्षस प्र॒ल/युध का 
वव करके घटोत्कच पभ्रत्यस्त प्रसन्न हुआ भौर वह 
प्रापकी सेना के समक्ष खड़ा होकर नाना प्रकार से 
सिहनाद करने लगा । 
तत्य ते तुमुल शब्द श्रृुत्वा कुडजरकस्पनम , 
तावकानां महाराज भयमासीत्‌ सुवारणम ॥२॥। 

महाराज : उसकी वह भयंकर गर्जना हाधियों 


को भी कँपा देनेवाली थी। उसे सुनकर आपके 
योद्धाश्रों के मन में भ्रत्यन्त दारुण भय समा गया । 
प्रलायुधविषक्त तु॒भेमसेनि महाबलम्‌। 
वृष्ट्वा कर्णो महाबाहु: पाञचालान्‌ समुपाद्रवत्‌ ॥३॥ 

जिस समय महाबली घटोत्कच अलायुध के साथ 
हक रहा था, उस समय उसे उस अवस्था में देखकर 
महाबाहु कर्ण ने पाञ्चालों पर धावा किया | 

संछिन्नभिन्‍नध्वजिनइच केचित 
केचिच्छर रदितभित्मवेहा: । 


की ह बयस्लिंशों या य: 
क्ेचिद्‌ विसृता विहयाश्च केचिद्‌ 
बेकतनेनाशु क्ृता बभूब॒: ॥४॥। 
बैकर्तन कर्ण ने वह ज्ीक्र ही किन्हीं की ध्वजा 
के अकडे-ट्कड़े कर दिये, किन्‍्हीं के शरीरों को बाणों 
वि विदी्ण कर पीड़ित कर डाला, किन्हीं के सारथि 
वष्ट कर दि ये और किन्‍्हीं के घोड़े मार डाले । 
प्रविन्‍्दमानास्त्वथ हार्म संख्ये 
पौघिष्ठिरं ते बलमम्पपद्यन । 
तान प्रेकष्य भग्नान्‌ विमुखो कृर्ताइच 
धटोल्कचों रोषमतीवब चक्र ॥५॥। 
योद्धा लोग युद्ध में किसी प्रकार चेन न प|कर 
गुधिष्ठिर की सेना में घुसने लगे | उन्हें तितर-बितर 
प्नौर युद्ध से विमुख हुआ देख घटोत्कच बहुत क्रृद्ध 
हुआ । 
पग्रास्थाय त॑ काञ्चनरत्नचित्र 
रथोत्तमं सिहवत्‌ संननाव । 
बंकर्तनं कर्णमुपेत्य. चापि 
विव्याध वज्धप्रतिम: पृषत्कः ॥६॥ 
फिर तो वह सुवर्ण एवं रत्नजटित होने के कारण 
बचित्र शोभायुक्त अपने उत्तम रथ पर आ्रारूढ़ ह्दो 
धिह के समान गर्जना करने लगा और वैकतंन कर्ण 
के पास जाकर उसे वज्थतुल्य बाणों द्वारा बींधने 
लगा | 





समाहितावप्रतिमप्र भावा- 
वन्योन्यमाजध्नतुरुत्तमास्त्र: । 
तयोहि वीरोत्तमयोन कश्चिद्‌ 
ददर्श तस्मिन समरे विशेषम्‌ ॥७॥ 
उन दोनों के ही चित्त एकाग्र थे, दोनों ही भनु- 
पम प्रभावश।/ली थे, और उत्तम अस्त्रों द्वार एक-दूसरे 
को चोट पहुँचा रहे थे। उन दोनों वीरशिरोमणियों 
में से कोई भी युद्ध में भ्रपनी विशेषता न दिखा 
सका | 
घटोत्कच॑ यदा कर्णो न विशेषयते न्‌पः। 
तेत: प्रादह्चकारो ग्रमस्त्रमस्त्रविर्दा मस्त्रा बरः ॥।८॥। 
जब ग्रस्त्रवेत्ताओरों में श्रेष्ठ क णं॑ घटोत्कच से 
प्रपगी विशेषता नहीं दिखा सका, तेंत उसने एक 
भयंकर गअस्त्र प्रकट किया । 





७१६ 


तेनास्त्रेणावधीत्‌ तस्य रथं सहयसारधिस्‌ । 
विरथद॒चापि हैडिम्बि: क्षिप्रमन्‍्तरघोयत ॥६॥ 
उस प्रस्त्र के द्वारा उसने घटोत्कच के रथ को 
धोड़ों प्रौर सारधिराहित नप्ट कर दिया । रथहोन 
होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वह से ग्रदुश्य हो गया । 
प्र-तहित॑ राक्षसेन्द्र विदित्वा 
सम्प्राक़ोशान कुरव: सब एव । 
कर्य॑ नाय॑ राक्षस: कूटयोघी 
हन्यात्‌ कर्ण समरेष्दुक्यमान: ॥|१०॥। 
राक्षमराज घटोकत्कच के. अ्रदुश्य हुआ जानकर 
समस्त कौरव योद्धा चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे-- 
“माया द्वारा युद्ध करनेवला यह निशाचर जब युद्ध- 
भूमि में स्वयं दिखाई नहीं देता है, तब कर्ण को कंसे 
नहीं मार डालेगा ? 
तत: शराः प्रापतन स्वेभपुलद्ध।: 
शक्त्युष्टिप्रासमुसलायुधानि_। 
परइवधास्तेलधोताइच खड्॒गा: 
प्रदीष्ता प्रास्तोमराः: पटिट्शाइच ।॥। १ ११ 
ऐसी बातें हो ही रही थीं कि आकाश से सोने 
के पंखवाले बाण, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, मुसल ग्रादि 
प्रायूध, फरसे, तेल में साफ किये गये खड्ग, चम- 
चमाती धारवाले तोमर, पट्टिश आदि गिरने लगे । 
घटोत्कचेनाभिहतं॑ समनन्‍्तात्‌ । 
दौर्योघनं बे बलमातेरूप- 
मावतंमानं ददुशे छामत्‌ तत्‌ ॥१२॥ 
घटोत्कच द्वारा चलाये गये अत्यन्त भयंकर और 
नाना प्रकार के अस्त्र-शस्तत्रों के प्रहार से हताश हुई 
दुर्योधन की सेना झातं होकर चारों झोर घूमती और 
चक्कर काटती दिखाई देने लगी । 
तेनोत्सृष्टा चक्रयुक्ता शतध्नी 
सम॑ सर्वाइचतु रोइएइ्वाञऊजघान । 
ते जानुभिजंगतोमन्वपद्यन्‌ 
गतासवो निर्दशनादिजिह्ना: ॥१३॥। 
इसी कब घटोत्कच ने एक शतघ्नी छोडी, 
जिसमें पहिये लगे हुए थे । उस शतध्नी ने कर्ण के 
चारों घोड़ों को एक-साथ ही मार डाला। उन घोड़ों 


७१७० 





कह सं “हाभाल॥ 
ने प्राणशून्य होकर धरती पर घुटने टैक दिये । उनके पासो राजन्‌ रक्षिता बर्ष पृगान्‌ 
दात, नेत्र भ्ौर जीभें बाहर निकल प्रायी थीं । ग धातायाजौ सल्कृता फाल्गुनस्थ | 
ततो5ब्रुबन्‌ कुरब: सर्व एव तां बे शक्ति लेलिहानां प्रदीष्ता.. 
कर्ण वृष्ट्‌वा घोररूपां व मायां वेकर्तन: प्राहिणोगव्‌ राक्षसाय 0 
ह़क्‍्त्या रक्षों जहि कर्णाद्य तूर्ण राजन्‌ ! जिस शक्ति को कर्ण ने यद् के ८ पर 


महयन्त्येते कुरवों घा्तराष्ट्रा: |१४॥ का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से कार पर 
राक्षसराज घटोत्कच को उस माया को देखकर रख छोड़ा था, सबको चाट जाने के लिए कहे 
सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार गले “-- कण | तुम उम शक्ति को सूर्यपुत्र कर रण ने घटोत्कच के 


प्राज [ इन्द्रप्दत्त | शक्ति से तुरन्त ही इस राक्षस दिया। शी 
को मार डालो, क्‍योंकि ये धृतराष्ट्र के पुत्र पश्लोर सा ता मायां भस्म कृत्वा ज्वलन्ती 
कौरव नष्ट होते जा रहे हैं । भित्त्वा गाढोरःस्थलं राक्षसस्थ । 
करिष्यतो न: किसु भीमपायों ऊध्वं प्राप्ता वोप्पसाना निशायां 
तपन्तमेनं जहि त्वं निश्ीणे । नक्षत्राणामन्तराष्याविवेद् ॥॥॥ 
पो मो हि समरात घोराब विमुच्येत वह्‌ प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कच की उम्र 


पार्थानू स म: सबलान्‌ योधयेत ॥१५॥ माया को भस्म करके उसके वक्षस्थल को गहन 

“भीमसेत शौर श्रर्जुन हमारा क्‍या कर लेंगे ? तक चीरकर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर 

प्रधधी रात के समय सन्‍्ताप देनेवाले इस पापी को को चली गई झौर नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। 
मार डालो | हममें से जो भी इस भयानक संग्राम से ततोःन्तरिक्षादपतव्‌ _गतासु: 


छुटकारा पाएगा, वही सेनासहित पाण्डवों के साथ स्‌ राक्षसेन्द्रो भूवि भिन्‍नदेह:। 
युद्ध करेगा । प्रवाक्‌ शिरा: स्तब्धगात्रो विजिद्नो 
तस्मावेत॑ राक्षस॑ घोररूप॑ घटोत्कचो मह॒दास्थाय रूपम्‌ ॥२०॥ 
वकक्‍त्या जहि वत्तया वासबेन। विशालरूप धारण करके विदीण्ण शरीखाता 
मा कोरवाः सर्व एवेन्द्रकल्पा राक्षस घटोत्कच नीचे सिर करके प्राणशत्य हे 


रात्रि युद्ध कर्ण नेशुः सयोधा: ॥१६॥ भश्राकाश से प्रधिवी पर गिर पड़ा | उस समय उसका 
प्रतः तुम इन्द्र द्वारा प्रदत्त शक्ति से इस घोर प्रज्ज-भ्रड् भ्रकड़ गया था और जीभ बाहर निकत 
रूपधारी राक्षस को मार डालो । कर्ण ! कहीं ऐसा प्राई थी । 


न हों कि इन्द्र के समान पराक्रमी समस्त कौरव ततः कर्ण: कुद्मि: पुज्यमानो 
रात्रियुद्ध में प्रपने योद्धा्रों के साथ नष्ट हो जाएँ।" यथा शक्रों वत्रवधे मरुझ्धिः। 
वध्यमानों र'क्षसा व॑ निशीये प्रन्वारूदस्तव॒पुत्रस्य॒ यान 
वृष्ट्वा राज॑स्त्रास्पमानं बल च । हृष्टइ्चापि प्राविशत्‌ तत्स्वसन्यम्‌॥२१॥ 





भुत्वातनाव॑च॒ हि कोरवाणां घटोत्कच के वध के पश्च।त्‌ जैसे वत्र[सुर का वई 
मति वश्ने शक्तिमोक्षाय कर्ण: ॥१७॥। होने १२ देवताओं ने इन्द्र का सत्कार किया था, उसी 
राजन्‌ : रात्रि में राक्षस के प्रहार से घायल प्रकार कौरबों से सत्कृत होते हुए कर्ण ने भ्रापके १7 

होते हुए कर्ण ने भ्रपनी सेना को भयभीत देख भ्रौर के रथ पर आझ्रारुढ़ हो भ्रत्यन्त हु के साथ प्रपनी उह 

कौरवों का महान्‌ प्रातंनाद सुनकर घटोत्कच पर सेना में प्रवेश किया । 

शक्ति छोड़ने का निश्वय कर लिया | क्‍ 


हति महाभा रते व्रोणपबंणि त्रयस्त्रिशोषष्याय; ॥ ३ ३॥। 


शोणपर्ष : चतुस्लिशोंध्याय: 


; चत॒स्त्रिशोष्याय: 
घटोत्कच के बध से पाण्डवों का शोक झौर श्रीकृष्ण की प्रधन्नता 


भब्जय उनाच 
हैरिस्वं निह॒त॑ वृष्टूवा विज्ञोर्णसिव प बंतम्‌ । 
बधुवुः पाण्डवाः हे शोकबा८पाकुलेक्षणा: ॥। १॥। 
सम्जय कहते हैं राजन्‌ ! ज॑से पर्वत ढ़ है गया 
यों, उमी प्रकार हि ड्म्बि कुमार धटोत्कच को पागा 
गया देख समस्त पाण्डवों के नेत्रों में जोक के प्रासू 
भर प्राय | 
बासुवेबस्तु हर्षण. सहताभिप रिप्लुत: । 
तनताद सिंहनादं वे पर्यष्वजत फाल्गुनम्‌ ॥२॥। 
परन्तु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण अत्यन्त हर्पमग्न 
होकर मिहनाद करने लगे | उन्होंने श्र्जुन को छाती 
से लगा लिया । 
त बिनद्य महानादमभीषन संनियम्य च । 
ननर्त हषंसंबीतो वातोद्धत इब द्रमः ॥३॥ 
वे बड़े जोर से गर्जना करके घोड़ों की रास को 
रोककर हवा से हिलाये हुए वक्ष के समान हर्प से 
मभूमकर नाचने लगे । 
प्रहष्टमनस  ज्ञात्वा वासुदेव॑ महाबल: । 
प्रजुनो5थाब्रवीद्‌ राजग्नातिहृष्टमना इब ॥।४॥। 
राजन ! श्रीकृष्ण के मन में अ्रधिक प्रसन्नता 
हुई जानकर महाबली प्रर्जुन कुछ अप्रसन्‍न-से होकर 
बोले-- 
प्रतिहर्षोप्रसस्‍्थाने तवाद्य मधुसूदन । 
शोकस्थाने तु सम्प्राप्ते हैडिम्बस्प व्धेन तु ॥ ५॥। 
“मधसूदन ! हिडिम्बाकुमार घटोत्कच के वध 
से झ्राज हमारे लिए तो शोक का अ्वमर प्राप्त हुआ्ना 
है, परन्तु आपको वेमौके अ्रत्यन्त हर्ष हो रहा है । 
विमुखानोह सेन्यानि ह॒तं दृष्ट्वा घटोत्कचम्‌ । 
वय॑ं तु भुशमुद्विग्ना हैडिम्बस्थ निपातनात्‌ | बल हि 
(4 घटोत्कच कों मारा गया देख हमा री रु 
गरद्ध से विमुख होकर भागी जा रही हैं | हिंडिम् ह् 
के मारे जाने से हम लोग भी अत्यन्त उहिग्न हें 


उठ हैं । भरविध्यति जनाई 
भ्रविष्यति जनादन । 


नंतत्कारणमल्पं हि 





गेल सतत में पृष्ट: सत्यं सत्यवतां घर ।॥७॥ 
श परल्तु जनादन ! ग्रापकों जो हलनी प्रसन्नता 
को रही है इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं 
० ' मुझ हगफा याथाथ फारण 
बतादा ।' 
वासुदेव उयाच 
प्रतिहर्ष म्रिम॑ प्राप्त शरण से त्य॑ घनझऊ जय । 
प्रतीव सनसः सद्य: प्रसादकरमुन्तमम्त ॥६॥। 
श्री कृष्ण नें कहा -धनज्जय ! प्र जे वाहनव में 
मुझ यह ग्रत्यन्त हपष॑ का कारण प्राप्त हप्ना है । 
इसका कारण सुनो। मेरे मन को तत्काल प्रनि- 
प्रसन्‍नता प्रदान करनेवाला वह उत्तम कारण इस 
प्रकार है । 
शक्ति घटोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा महाघते। 
कर्ण निहतमेवाजी विद्धि सद्यो घनझजय ॥६॥ 
महातेजस्वी धनझ्जय ! इन्द्र-प्रदत्त दाक्ति को 
घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर गत्र 
तुम युद्ध में वर्ण को शीघ्र मरा हुआ ही समझो । 
प्राशीविष इब फ्रद्धों जुस्भितों मन्त्रतेजसा । 
तथाद्य भाति मे कर्ण: शान्तज्वाल इवानल: ।।१०॥। 
ज॑से क्रोध में भरे हुए सर्प को मन्त्र के तेज से 
स्तब्ध कर दिया जाए और प्रज्वलित ग्रग्नि की 
ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वड्चित हुआ 
कर्ण भी श्राज मुभे वैसा ही प्रतीत होता है । 
कवचेन विहीनइच कुण्डलाम्यां च पाण्डव । 
सोच मानुषतां प्राप्तो विमुक्त: शक्रदत्तया ॥११॥ 
पाण्डनन्दन ! कर्ण कवच और कुण्डल से टीन 
ग्रौर इन्द्र की दी हुई शक्ति से शन्य होकर अब्र 
साधारण मनुष्य के समान हो गया है | 
हैडिम्बश्चाप्युपायेन शक्‍्त्या कर्णन घातित:। 
नाहनिष्यच्च यद्येन॑ कर्ण: शक्त्या महामृधे ॥१२॥ 
मया वध्योप्भविष्यत्‌ स भेमसेनि्घंटोत्कच: । 
मया न निहतः पूर्बमेष युष्मत्प्रियेप्सपा ॥१३॥ 


७२२ 

घटोत्कन यो मैंने हो यक्तिपृवंक कर्ण की चलाई 
४ई शक्ति से मरवा दिया है | यदि महायुद्ध में कर्ण 
प्रपनी शक्ति द्!रा भीमसेन पृत्र घटोत्कच को नह 
मारता तो एव दिन मुझे उसका वध करना पड़ता । 
तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे 
पहले नहीं मारा था । 


एष हि ब्राह्मणद्ेषी पज्ञद्वेघी च राज्स: । 

धर्मस्थ लोप्ता पापात्मा तस्मादेष नि पातित:॥ १ड। 
यह ब्राह्मणों तथा यज्ञों से द्वेष रखनेवाला अ 

घम का लाप करनवाल। पाप गा गाधामस 


किया: हरे था, उसी. 
नए इसे गरवा दिया है | [ 


इति महाभारते द्रोणपर्बाण चतुस्जिशोंईप्यायः ॥ ३४।। 


पञ्चत्रि शो ध्याय : 
प्रजुन के कहने से उभयपक्ष को सेनाश्रों का विश्राम श्रौर चन्द्रोदय के पदचात्‌ पुन: पुद्ध में लगना 


सब्जयप उताच 
घटोत्कचे तु निहते सूतपृत्रेण तां निश्ञाम । 
दुःखामषंबशं प्राप्तों धमराजों खुधिष्ठिरः ॥१॥। 
सञ्जय कहते हैं राजन ! सूृतप॒त्र के द्वारा 
घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात्रि में घमंराज 
युधिप्ठिर द:ख और अमप के वशीभूत हो गये । 
दृष्टवा भोमेन मह॒तों वार्यमाणां चमं तव। 
धृष्टदु म्नम॒वाचेद॑ कुम्भयोनि निवारय ॥२॥। 
भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवा- 
रण होता देख उन्होंने धृष्टचयम्न से कहा--''वीर ! 
तुम द्रोणाचार्य को ग्रागे वढने से रोको । 
जनमेजय: शिखण्डी च दोमं खिइल यश्ोधर: । 
प्रभिद्रवन्तु संहृष्टा: कुम्भयोनि समन्‍्ततः ॥।३॥ 
“जनमेजय, शिखण्डी और दुमंखपुत्र यशोघर -- 
येहप॑ झ्ौर उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाच।र्य 
पर ग्राक्रमण करें ।” 
तया5घज्ञप्तास्तु ते सर्वे पाण्डवेन महात्मना । 
प्रम्यद्वन्त बेगेन कुम्नयोनिवधेप्सया ॥ ४॥। 
पाण्डपुत्र महात्मा युविष्टिर के इन प्रकार अआ्रादेश 
देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य के वध वी इच्छा से 
वेगपूवंक उनपर ट्ट पड़े । 
तानागच्छत: सहसा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 
प्रतिजग्राह समरे द्रोण: शास्त्रभतां बर: ॥४॥ 
उन समस्त पाण्डब-सेनिकों को पूरे उद्योग के 
साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में 
श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सम>ाज्भण में आगे वढ़कर उनका 
सामना किया । 


ततो दुर्योधनों राजा सर्बोद्योगेन पाण्डवान । 
ग्रभ्यव्बत्‌ सुसंकरद्ध इच्छन द्रोणस्य जोबितम ॥६॥ 
उस समय द्रोणाचाय के जीवन की रक्षा चाहते 
हुए राजा दुर्योधन ने प्रत्यन्त कद्ध हो पूरे प्रयत्न के 
साथ पाण्डतरों पर अआक्रमण किया । 
तत: प्रवबृते युद्ध श्रान्तवाहनसंनिकम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च गर्जतामितरेतरम्‌ ॥७॥ 
तत्पश्चात्‌ एक-दूसरे को लक्ष्य करके गर्जते हए 
पाण्डव तथा कोरव बोढ्वाओं में पुन: संग्राम आरम्भ 
हो गया। उस समय सभी वाहन और सैनिक बड़े 
हुए थे । 
निद्रान्धास्ते महाराज परिथ्रान्ताइच संयुगे । 
समरे नाम्यपद्चन्त काड्चिच्चेष्टां महारथा: ॥६॥ 
महाराज : युद्ध में अत्यन्त थके हुए महारथी 
योद्धा निद्रा से अन्धे हो रहे थे, ग्रतः संग्राम में कोई 
भी चेष्टा नहीं कर पा रहे थे । 
सर्वे ह्यासन्‌ निरुत्साहा: क्षत्रिपा दीनचेतस: । 
तव चंव परेषां च गतास्त्रा विगतेषय: ॥६॥ 
उस समय अपको और शज्रओं की सेना के सभी 
क्षत्रिय उत्साहहोत ओर दीनचित्त हो गये थे | उनके 
हाथों से अस्त्र श्लौर वाण गिर गये थे । 
अस्त्राण्यन्ये समुत्सञ्य निद्रान्धा: शेरते जना: । 
रथेष्वन्ये गजेध्बन्ये हयेष्बन्येथ भारत ॥१०॥ 
बह भारत ! अन्य अनेक सैनिक अपने अस्त्र-डस्त्र 
छोड़कर निन्‍्द्रा से भ्रन्धे होकर सो गये थे। कुछ लोग 
रथों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ लोग घोडों पर 


ही सो गये थे | 


ऋ्याय: 
हरोशपर्व वड्चतिशो 
बधामेतादृी का चेष्टां विज्ञाय पुरुषधंभः । 


[बाक्यं बीभत्सुरुच्चें: संनादयन्‌ दिज्ञ:॥१९॥ 


उनकी हक अ्रवस्था देखकर परूषप्रवर प्रर्जन 
# सम्पूर्ण दिश।भ्र को निना|दित करते हुए इस प्रकार 






हे भ्वन्‍्तों निद्रान्धा: सर्व एवं सवाहना: । 
तमसा सा चं बते सेन्‍्ये रजसा बहुलेन च।॥१२॥ 
वे पं यवि मन्यध्वयुपारमत संनिकाः। 
तिमौलयत चांत्रेव रणभूमौ घृहतंकम्‌ ॥१३॥। 
“सैनिकों ! तुम सब लोग श्रपने वाहनोंसहित 
८क गये हो भौर नींद से प्रन्धे हो रहे हो । इधर 
गह सारी सेना घोर अ्न्धकार और बहुत-सी धूल से 
ढक गई है, भ्तः यदि तुम ठीव समभो तो युद्ध बन्द 
कर दों और दो घड़ी तक इस युद्धभूमि में ही सो लो | 
ततों विनिद्रा विधान्ताइचन्द्रमस्युदिते पुनः । 
पंताधयिष्यथान्योन्यं संग्राम कुरुपाण्डवा: ॥१४।॥ 
“तदनन्तर विश्वाम कर चकने के पश्चात्‌ निद्र!|- 
रहित हो चन्द्रोदय होनेपर तुम समस्त कौ रव-पाण्डव 
योद्धा परस्पर पूर्ववत युद्ध आरम्भ कर देता । 
तद वच: सर्वधर्मज्ा घामिकस्य विशाम्पते । 
प्ररोचयन्त सेन्यानि तथा चान्योन्यमनत्रवन्‌ ॥१५॥ 
प्रजेशवर ! घर्मात्मा अर्जुन का यह वचन समस्त 
पर्मज्ञों को उचित प्रतीत हुआ । सारी सेनाओ्रों ने उसे 
पसन्द किया और सव लोग परस्पर यही बात कहने 
लगे | सयॉयेलि 
चऋशु: कर्ण कर्णेति तया दुर्वोधनेतिच। 
उपारमत पाण्डनां विरता हि वरूथिनी ॥१६॥ 
कौरव-सैनिक “हे कर्ण ! है कर्ण ! हैं राजा 
दुर्योधन ! --इस प्रकार पुका रते हुए शा से 
बोले--“ग्राप लोग युद्ध बन्द कर दें, वेग कि पाण्डव- 
तेना युद्ध से विरत हो गई है ।* बस्त 
तया विक्रोशमानस्थ फाल्गुनस्थ ततस्ततः । 
उपारसत पाण्डनां सेना तब च भारत ॥ १७ रे 
है भारत ! जब श्रर्जुन ने सव ही न 
उच्चस्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित त्िया, तब 


पाण्डवों की तथा आपकी सेना भी युद्ध से विरत हो 


गई । 


हब सम्पृज्य न कर भारत | 
भरतवंशी नरेश ! भरतक कट 
म कुलभूषण . ग्रजुन के 
के भर क्रतारहित वचन का प्रादर करके थी डा 
सारी सेनाएूँ दो घड़ी तक सोती रहीं।.. 
सा तु सम्प्राप्प विधा घ्वजिनों तव भारत। 
का वीरमर्जन॑ प्रत्यपुजयत ॥१६।॥ 
भारत : आपको सेना विश्वाम पाकर संस दा 
भनुभव क र्ने लगी। उसने वीर प्रर्जन वी भ्रि-भरि 
प्रशंसा करते हुए कहा-- 
त्वचि वेदास्तथास्त्राणि त्वयि बुद्धिपराक्रमो । 
धमस्त्वयि म हाबाहो दयाभूतेय चानघ ॥॥२ ०॥। 
“महावाहू निष्पाप गर्जन ! तुममें वेद और 
प्रस्‍्त्रों का ज्ञान है। तुममें वुद्धि और पराक्रम है, 
साथ ही तुममें धर्म तथा सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति 
दया है। 
पच्चाशइवस्तास्तवेच्छामः ज्ञार्म पार्य तदस्तु ते । 
मनसःूच ्थात वोर क्षिप्रमवाप्नुहि ।॥२१॥ 
“कुन्तीनन्दन ! हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से 
विश्राम पाकर सुखी हुए हैं, भ्रतः तुम्हारा कल्याण 
चाहते हैं। तुम्हें सुख प्राप्त हो । वीर ! तुम शीघ्र ही 
ग्रपने मन को प्रिय लगनेवाले पदार्थ प्राप्त करो ।_ 
इति ते त॑ नरव्याप्नं प्रशंसन्‍्तो महारयाः। 
निव्रया समवा क्षिप्तास्तृष्णीमासन्‌ विज्ञाम्पते ॥२२॥। 
प्रजेशवर ! इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ 
प्र्जुन को भ्रि-भूरि प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशी- 
भूत हो मौन हो गये । 
झ्रशवपष्ठेषु चाप्यन्ये का चापरे । क्‍ 
गजस्कन्धगताइचान्ये शेरते चापरे क्षितों ॥२२। 
कुछ लोग घोडों की पीठों पर, नल दूसरे रथों को 
बैठकों में, कुछ भन्य योद्धा हाथिय। ं पर और दूसरे 
बहुत-से सैनिक पृथिवी पर ही सो रह | 
तत्र हयापइच नागाइच योधाइच भरतपभ्न । 
पुद्धाव्‌ विरम्य सुषुपु: ७ मेण महेतान्विता: ॥२४॥ 
भरतकुलभूषण | वहाँ घोड़े, हाथी भ्रौर रॉनित 
भारी थकावट से युक्त होने के फ़ीरण उड़ से विरत 
हो सो गये । 









७२४ 
बलथा निहया भपग्नमबोधं प्रास्वपद्‌ भुगाम्‌ | 
कृदाले: शिल्पिभिम्य॑स्तं पटे िकमन दक ॥२४॥। 
इस प्रकार निद्रा से ग्रभिभूत हुआ वह सेन्‍्यसमूह 
गहरी नींद में सो रहा था। वह देखने में ऐसा जान 
पड़ता था, मानो किनन्‍्हीं कुशल कलाकारों ने पट पर 
प्रदूभत चित्र प्रंकित कर दिया हो । 
तत: कुसुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डना । 
नेत्ानन्वेन चन्‍्डेण माहेन्द्री विगलकृता का ।२६॥।। 
कुछ देर बाद कामिनियों के कपोलों के समान 
द्वेतपीत वर्णवाले, नेत्रों को झानन्द प्रदान करनेवाले 
कुमृदनाथ चन्द्रमा ने पूर्व दिशा को झ्लोकित किया । 
प्रतिप्रकाशिते लोके दिवाभूते निशाकरे। 
विचेरन विचेशइुच राजन नकतज्चरास्ततः ॥२७॥। 
चन्द्रदेव के पूर्णत: प्रकाशित हो जाने पर जगत्‌ 
में दिन का-सा उजाला हो गया। राजन ! उस समय 
रात्रि में विचरनेवाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे 
प्रोर कुछ जहाँ के तहाँ पड़े रहे । 


इति महाभारते ब्रोणपर्बंणि प5 


“हाभारा, 
बोध्यमान तु तत्सेन्‍्यं राजंपचस्वस्थ रद्मिम्ि: । 
बुबंधे हातपत्राणां बन सूर्याशुभियंधा।। न 
राजन्‌ ! चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी 
सेना उसी प्रकार जाग उठी, जंसे सूयरदिपरियों ५ 
स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। ७५ 
पथा चन्व्रोदयोद्धतः क्षुभितः सागरो भवेत । 
तथा चन्द्रोदयोद्धतःस बभव बलाणंब:॥ २९॥ 
जैसे पूर्णिमा के चन्द्रमा के उदय होने पर उससे 
प्रभ|वित होनेवाले महासागर में ज्वार उठने लगता 
है, वेसे ही उस समय चन्द्रोदय होने से उस मा 
सन्‍्य-सागर में खलबली मच गई । 
तत: प्रयवते युद्ध पुनरेव विशाम्पते । 
लोके लोकविनाजशञाय परं लोकमभोीप्सताम ॥३०॥ 
प्रजानाथ ! तत्पइचात्‌ स्वगंलोक के प्रभिलापी 
कौरव-प!ण्डव वीरों का संमार में प्रलय मचा देते 
वाला युद्ध पुनः आरम्भ हो गया । 
जिदाध्ण्यायः: ॥। ३ ५॥। 





पट्त्रिशोःध्याय! 
दुर्योधन का उपालम्भ श्रोर व्रोणाचार्य का व्यडूपूर्ण उत्तर 


सबण्जय उबाच 
ततो दुर्योधनो द्रोणमभिगम्यान्रवीदिदम । 
प्रमधंषकमापन्‍ननो जनयन हर्षतेजसी ॥१॥। 
सञ्जय कहते हैं-"-राजन्‌ ! युद्ध प्रारम्भ हो जाने 
पर प्रमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचर्य के पास 
जाकर उनमें हपत्साह और उत्तेजना पंदा करते हुए 
इस प्रकार कहा-- 
दुर्योधन उबाच 
त मधंणोयाः संग्रामे विश्रमन्‍्तः अ्रमान्विता: । 
सपत्ना ग्लानमनसो लब्धलक्ष्या विशेषत: ॥२॥ 
दुर्योधन बोला--आचायं ! युद्ध में विशेषतः वे 
शत्र, जो लक्ष्य वेधने में कभी चकते न हों यदि धक- 
कर विश्वाम कर रहे हों ग्रोर मन में ग्लानि भरी होने 
से जिनका युद्ध-विषयक उत्स है मन्द पड़ गया हैं | 
उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानो चाहिए। 


पत्तु मधितमस्माभिभंवतः प्रियकाम्यया। 
त एते परिविश्वान्ता: पाण्डबवा बलवत्तरा: ॥३॥ 
इस समय जो हमने क्षमा की है, सोते समय 
शत्रझ्ों पर प्रहार नहीं किया, वह केवल आपका प्रिय 
करने की इच्छा से ही हुआ है । इसका परिणाम यह 
हुआ कि ये प।ण्डव-सेनिक पूर्णत: विश्राम करके पुन: 
प्रत्यन्त प्रबल हो गये हैं । 
सर्वया परिहीनाः सम तेजसा च बलेन च । 
भवता पाल्यमानास्ते विवधंन्तें पुनः पुनः ॥४॥ 
हम लोग तेज भर बल में सवंथा हीन हो गये 
हैं ग्रोर वे पाण्डव आपसे सुरक्षित होने के कारण 
बारम्बार बढ़ते जा रहे हैं । 
दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि ब्रह्मास्त्रादी नि याग्यपि । 
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येष॒ विशेषत: ॥।५॥ 
तरह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सब- 


होणपर * पह्बतिशों श्याप :. 


क-सब विकेष रूप से भाप में ही प्रतिष्ठित हैं । 
वाष्डवेया न बयं नान्‍ये लोके घनुघंरा:। 
पृष्शसातस्य ते तुल्याः सत्यमेतद्‌ ब्रवोसि ते ।।६॥। 
युद्ध करते समय प्रापको समानता न तो पाण्डव, 
न हम कौरव ध्रौर न संसार के दूसरे धनुधंर ही कर 
सकते हैं, यह मैं भापसे सच्ची वात कहता हूं । 
ध भवान मर्षयत्येतांस्त्वत्तो भीतान्‌ विशेष लतः। 
ज्िघ्यत्वं वा पुरस्कृत्य मस्॒ वा मन्दभाग्यताम्‌ ।॥७॥। 
फिर भी झाप पाण्डवों को क्षमा करते जाते हैं। 
बद्पि वे प्रापसे डरते हैं तथापि वे ग्रापके शिष्य हैं, 
इस बात को सामने रखकर अथवा मेरे दुर्भाग्य का 
विचार करके झ्राप उनकी उपेक्षा करते हैं । 
द्रोंण उबाच 
स्थविर: सन परं शक्‍त्या घटे वुर्योधनमाहवे । 
प्रत: परं॑ मभया कार्य क्षुद्रं विजयगृद्धिना ॥८॥। 
ब्रोणाचार्य ने कहा- दुर्योधन ! यद्यपि मैं वृद्ध 
हो गया, फिर भी रणभूमि में पूरी शक्ति लगाकर 
तुम्हारी विजय के लिए चेप्टा करता हूँ, १रन्‍्तु जान 
पड़ता है, भ्रब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुर्भ नीच 
कार्य भी करना पड़ेगा । 
प्रनस्त्रविद्य॑ सर्वो हन्तव्यो5सत्रविदा जनः। 
यबद्‌ भवान्मन्यते चापि शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
तद ब॑ कर्तास्सि कोरव्य बचनात्तव नान्‍्यथा ॥६॥ 
कुरुराज ! ये सब लोग जो मेरे सम्मुख स्थित 
हैं, दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं जानते प्रोर मैं 
जानता हूँ । यद्यपि भस्त्रज्ञ को प्रस्त्रविद्या के न जानने - 
बालों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, परन्तु तुम थुभ 
या झ्शुभ जो कुछ भी उचित समझो, तुम्हारे कहने 
से मैं वही करूंगा, उसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा । 
निहत्य सर्वपाञचालान युद्धे कृत्वा पराक्रमम्‌ । 
विमोक्ष्ये कब राजन्‌ सत्येनायुधमालभ ॥१०॥। 
राजन ! मैं सत्य की शपथ खाक : गौर अपने 
घनव को छकर करता हूँ कि 'बुद्ध में पराक्रम करके 
समस्त पाझ्चालों का वध किये बिना कवच नहीं 
उतारूगा । 
तारूंगा । इंकालाकह अहतपाहँये । 
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थका के कक का शत आर को युद्ध में 
बाहु कुरुराज ! मैं उनके पराक्रम का सा थी के 
है | सत्य-सत्य वर्णन 
करता हूँ, सुनो -- 
न त॑ बेवा न गन्घर्वा न पक्षा न जे राक्षसा: । 
उत्सहन्ले र्णे जैतुं कुपित॑ सब्यसाचिनम्‌ ॥ १ २॥। 
युद्ध में कुपित हुए सव्यसाची प्रर्जुन को न देवता, 
न गन्धवे, न यक्ष प्लौर न राक्षस ही जीत सकते हैं । 
सल्जप उबाच 
तं एक तवाभिप्रशंसन्तमर्जुन॑ फुपितस्तदा । 
णं तब सुतो राजन्‌ पुनरेबेदमश्रवीत्‌ ॥१३॥। 
सज्जय कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार प्र्जुन 
की प्रशंसा करते हुए होणाचाय से उस समय प्रा पके 
पुत्र ने कद्ध होकर इस प्रकार कहा-- 
ग्रह॑ दुःशासन: कण: दाकुनिर्मातुलइच मे । 
हनिष्यामो९र्जुनं संख्ये द्विघा कृत्वाद्य भारतीम्‌ ॥१४।॥ 
"आचार्य ! गझ्लाज ग्रपनी सेना को दो भागों में 
बाँटकर मैं, दुःशासन, कर्ण और मेरे माम। छाकुनि 
संग्राम में प्रजुन को मार गिराएँगे।' 
तस्य तद्॒चनं श्रुत्वा भारद्ाजो हसन्निव। 
प्रन्ववतंत राजान स्वस्ति तेइस्त्विति चाब्रवीत्‌ ॥१४।। 
दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोण।चार्य ने हँमते 
हुए-से उसके कथन का प्रनुमोदन किया प्रौर 
'तुम्हारा कल्याण हो' ऐसा कहकर वे राजा दुर्ोधन 
से पुन: इस प्रकार बोले-- 
को हि गाण्डीवधन्वानं ज्वलन्तसिव तेजसा। 
भ्रक्षयं क्षपयेत कश्चित क्षत्रिय: क्षत्रियर्ष भम्‌ ॥१६। 
“तरेइवर ! अपने तेज से प्रज्व लित होनेवाले 
क्षत्रिय शिरोमणि, गाण्डीवध। री, नष्ट न होनेवाले 
ग्रर्जुन को कौन क्षत्रिय मार सकता है ! 
मूढास्त्वेतानि भाषन्ते यानीमसान्यात्य भारत । 
पुद्धे ह्वार्जुनमासाद्य स्वस्तिमान्कों व्जेद्‌ गृहान्‌॥१७ 
“हे भारत ! तुम जो कुछ कह रहे हो, ऐसे व।त 
मूर्ख लोग ही कहते हैं। भला यद्ध में ग्र्जुत का 
सामना करके कौन कुशलपूर्वक घर लौट सकता है ! 
गच्छ त्वमपि कोन्‍्तेयमात्मार्थे जहि माचिरम्‌ । 
हर्मान्क.क्षेत्रियास्सर्वान्धातयिष्यस्यनागसः ॥१८।) 





“तुम भी जाप्रो, भपने कल्य।ण के लिए हक. 
प्र्जुन को शीघ्र मार डालो । इन सम्पूर्ण निरपराध 
क्षत्रियों का क्‍यों व्यर्थ वध कराते हो ? 
एप ते मातुलो जिह्यो चूतकृत कितव: पाठ: । द 
देविता निकृतिप्रज्ञों युधि जेष्यति पाण्डबान्‌ ॥ १६॥। 

'"तुम्हारं इन मामाजी में कुटिलता, कक 
धरतंता तो कट-कटकर भरी है। ये जुए के खिलाड़ी 
तो हैं ही, छलविद्या के भी अच्छे जानकार हैं, ये युद्ध 
में पाण्डबों को अवश्य जीत लेंगे । 
त्वया कथितमत्यर्य घृतराष्ट्रस्य श्वुण्बतः । 
श्रहें चतात कर्णबच शझ्लाता दुःशासनइच में ।|२०॥। 
पाण्डपुत्नान हनिष्याम: सहिता समरे त्रयः । 
प्रनुतिष्ठ प्रतिज्ञां ता सत्यवाग भव ते: सह ॥।२१॥ 

“दु्यत्िन ! तुमने धृतराष्ट्र के सुनते हुए वा रम्बार 

यह बात कही थी कि-'तात ! मैं, कणं और भाई 
दुःशासन--ये तीन ही युद्धभूमि में एक-साथ मिल कर 
पाण्डवों का वध कर डालेंगे।' ग्रपनी उरा प्रतिज्ञा फौ 
पूर्ण करो और उन सबके साथ सत्यवादी बनो । 
एप ते पाण्डव: वात्रुरविज्वद्धगडग्रतः स्थितः । 


क्षत्रधम मवेक्षस्त इलाप्यस्तव बच्चों जयात्‌ ॥२ शा 
“ये तुम्हारे शत्रु पाण्डपुन्र प्जुन निर्मय हू 
सामने खड़े हैं। प्रपने क्षत्रियधर्म की श्रोर दुष्टिप, 
करो | युद्ध में बिज प्‌ के ग्रपेक्षा प्रज॑न के हाय हे 
तुम्हार। बंध भी हो जाए तो वह तुम्दार लिए प्रश॑ं/। 
की बात होगी । 
दत्त भुवतमधीत॑ च॒ प्राप्तमंइबर्यमोप्सितम्‌ । 
कृतकृत्योष्नणश्चासि मा भंयुध्यस्व पाण्डवम ॥२३॥ 
"तुमने बहुस।-सा दान कर लिया, भोग भोग लिप 
स्वाध्याय भी कर लिया और इच्छित ऐद्वर्य भी पा 
लिया । तुम कृतझृत्य और देव, ऋषि तथा पित. 
ऋण से उऋण हो गये / अत: ड रे मत। प! ण्डकुगार 
झर्जुन के स|थ युद्ध करो ।'' 
इत्युकत्वा समरे द्रोणों न्यवर्तत यत: परे। 
दंधीकृत्य ततः सेनां युद्ध समभवत्‌ तदा॥२४॥ 
ऐसा कहकर द्रोणाचार्यं युद्ध भूमि में जिस ग्रोर 
शत्रुओं को सेना थी, उधर ही लौट पड़े । 6 दनन्तर 
सेना के दो विभाग बरके उसी क्षण युद्ध आरम्भ हट 
गया । 


इति महाभारते ब्रोणपर्बणि बटज्रिशोउ्यायः ॥ ३६॥ 


सप्तत्रिशोंडध्याय: 
पाण्डवोरों का ब्रोणाचार्य पर झ्राक्रमण श्रोर दोनों दलों में घमासान पुद्ध 


सज्जव उबाच 
त्रिभागमात्रशेषायां राजश्यां युद्धमवर्तत । 
कुरूणां पाण्डवानां च॒ संहृष्टानां विज्ञास्पते ॥ १॥। 
सजञ्जय कहते हैं-प्रजापते ! उस समय जब रात्रि 
के पन्द्रह महर्तों में से तीन मुहं ही शेष रह गये थे, 
९पं और उत्साह में भरे हुए कौरवों और पाण्डवों का 
यद्ध ग्रारम्भ हआ । 
ततो दधोकते संन्ये द्रोण: सोमकपाण्डवान । 
सम्यद्रवत्‌ सपाज्चालान्‌ दुर्योधनपुरोगम: ॥२॥ 
तदनन्तर सेना के दो भागों में विभक्त ही जाने 
पर द्वोणाचार्य ने दुर्योधन के आगे होकर सोमकों, 
पाण्डवों भ्रौर पाञ्चालों पर घावा किया । 
जाजमान श्वियायुक्‍त ज्वलन्तमिव तेजसा । 
द्राण दृष्ट्वा परे त्रसुइचेरुम॑ म्लुइच भारत ॥३॥। 


है भारत ! तेज से प्रज्वलित हुए-से, श्रीसम्पल 
द्रोण।चायं व) वहाँ प्रकाशित होते देख शत्र तैनिक 
थर्रा उठ । कितने ही वहाँ से भाग चले श्रौर बहुत- 
से उदास होकर खड़े रहे । 
केचिदासन्‌ निरुत्साहा: केचित्‌ ऋद्धामनस्विन: । 
विस्मिताइचाभवन्‌ केचित्‌ केचिदासम्नम्िता: ॥४॥ 

कुछ योद्धा लड़ने का उत्साह खो बंठे, कुछ 
मनस्वी वीर रोघ में भर गये / कितने हो योद्धा उनका 
पराक्रम देख झ्राइचर्यंचकित हो उठे और कितने ही 
अ्रमर्प के वशीभूत हो गये । 
हइस्तहस्ताग्रमपरे प्रत्यपिषन नराधिपा: । 
प्रपरे दशनेरोष्ठानदशन क्रोधमूच्छिता: ॥५॥| 

. $%ई-कोई नरेश हाथ-से-हाथ मलने लगे । कुछ 

की से आतुर हो दांतों से श्रोठ चबाने लगे । 





होजपर्व : घष्ललिशी 5स्पाय: 
आकिपस्तायुधान्यन्ये समृदुकचापरे भुजान्‌। 
धन्य चान्वपतत द्रोण त्यवतात्मानो महौ जसः दा 
कुछ भूपाल प्रपने ग्रायघों को उछालने और धनुष 
ही प्रत्यक्चा की खींचने लगे । दूसरे योद्धा अपनो 
अजाप्नों को मसलन लगे श्रौर ग्रन्य बहत-से महा- 
बेजस्त्री वीर भ्रप नें प्राणों का मोह छोडकर द्रो मो रे 
चर टेट पड | 
ततों  द्ोणो5जयद पुद्धे चेदिकेकघसज्जयान्‌ । 
प्रत्स्याक्चेवा जयत्कृतर नान्भारद्वाजों महार॒यान ॥॥७॥। 
किर तो भरद्व|जनन्दन द्वोणाचार्य ने यद्ध में चेदि, 
केय, सृुञ्जप तथा मत्स्य देश के सगस्त महा रथियों 
वरास्त कर दिया । 
ततस्तु॒द्रुपदः क्रोधाच्छरवर्बमवातूजत्‌ । 
दरों प्रति महाराज विराटइचंव संयुगे ॥८।। 
महाराज [ द्रोणाचार्य का ऐसा पराक्रम देखपार 
दरयद और विराट ने द्रोणाचार्य पर युद्ध भमि में क्रो ध- 
पर्वक बाणों वी वर्षा झारम्भ दी।.. 
त॑ निहल्येष॒बर्ष तु ब्रोग: क्षत्रियनदंनः । 
तो शरंइछादयातास विराटद्रपदायुभो ॥॥६॥। 
क्षत्रियमर्दन द्रोगाचार्य ने अपने वणों द्वारा उस 
दाण-वर्षा को नष्ट करके विराट और द्गुपद दो नों 
वो ढक दिया | 
दोणेत चछाद्यरातां तु ऋद्धो संप्रामसूर्धनि । 
गेणं शरंबिव्यधतुः परम क्रोधमास्थितों ॥१०॥ 
दोणाचार्य के द्वरा प्राच्छादित किये जाने पर 
क्रोध में भरे हुए वे दोनों नरंश अत्यन्त कुंड हो युद्ध 
के मो्चे पर बाणों द्वारा द्रोण को घायल क रने लगे । 
ततो द्रोण: सुपीताभ्यां भल्लाम्प मरिसर्दनः । 
दुपदं च बिरार्ट च॒ प्रेषणमास मत्यवे ॥११॥ 
तब झत्र॒मर्दन झ्ाचार्य॑ द्रोण ने दो पानीदार भल्‍्ली 
द्वारा राजा द्रपद और विराट को यमराज के घर 
भेज दिया | ्ि 
हते विराटे द्वपदे केकयेष तथेव जे ' 


शजाप रथिनां मध्ये घष्टयुम्नो महामनाः ॥ १२! 


बे 


3० 9 
पहाका. भर ैंकन भाहि के मारे जेवर 
प्रकार घपथय वाई | । इाययां हि कीस में इग 
की आम बज पक शक ता 

क्‍ 3 वा द्रोण: पराभवेत्‌ ॥१३॥। 

५ झ्राज जिराके हाथ से द्रोणाचार्य जीवित छट 
जाएं भ्रभवा जिसे वे परास्त फर दें, बह यज्ञ करने ण्य 
हा दली बनवा ने ग्रौर बगीचे लगाने झा: पुष्षों 
सै वाज्चत हो जाए। पह दात्रित्त और ग्र द्वाणत्व 
से भो गिर जाए ।" 
इति तेषां प्रतिभ्ुत्य मध्ये सर्वधनुप्मताम्‌ । 
ग्राससाद रणे द्रोणं तदा5घसोत तु्ुल गहत ॥१४।॥। 

इस प्रकार उन समस्त धनुघंरों के बीच में प्रतिजा 
करके घुृष्टयम्न ने रणभूमि में द्रोणाचायें पर 
ग्राक़मण किया । उस समय बड़ा भयंकर यद्ध ने 
लगा। 
नव नस्तादुझ्ं युद्ध दृष्टपूर्ष न च भ्रुतम्‌ । 
पथा सूर्योदये राजन्‌ समुत्पिझ्जो$भवन्महान्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! उस दिन सूर्योदय के समय जेस। मदन 
जनसंहारकारी संग्राम हुआ, वैसा हमने पहले न ता 
कभी देखा और न सुना ही था । 
लथा संसपफ्तयुद्धं तदभवद्‌ भुशदादणम्‌ । 
ग्रथ सम्ध्यागतः सुर्थ:ः क्षणेन समपद्चत ॥१६॥ 
इस प्रकार वह अति भयंकर घग।सान युद्ध द्रा 
ही रहा था कि क्षणभर में प्रात:मन्ध्या वी वेला में 
सूर्यदेव का पूर्णतः: उदय हो गया । 
ततो रथाइवाँइच मनुष्ययाता- 
स्युत्सज्य सर्वे कुरुषाण्डपोधा: । 
दिवाकरस्थाशिमुख जपन्‍्त:ः 
सम्ध्यागता: प्राउजलयो बभूद: ॥ १७१ 
तब समस्त वौरव-पाण्डव-सेनिक रथ, घोड़े और 
पालकी झ्रादि सवारियों को छोड़कर सन्ध्य|वन्दन मे 
तत्पर हो सूर्य के सम्मुख, हाथ जो इकर वेदमन्त्रों का 
जप करते हुए खड़े हो गये । 


द््ति महाभारते दोणपर्दणि सप्तत्रिशोंध्य य: ॥ ३७॥। 


हा भारत, 


अष्टत्रिशो5ध्याय। 
धष्टरुम्न का ब्रोणाचार्य पर श्राक्रमण तथा दुर्योधन ग्रौर सात्यकि का युद्ध 


सज्जय उबाच 
उदिते तु सहल्रांशौं तप्तकाउचनसप्रभे । 
प्रकाशितेष॒ लोकेध्‌ पुनर्युद्धमवर्तत ॥१।॥। 
सडजय कहते हैं -राजन्‌ ! तपाये हुए सुवर्ण के 
समान कान्तिमान सूर्य के उदय होने पर जब समस्त 
लोकों में प्रकाश छा गया, तब पुनः यद्ध होने लगा । 
दन्द्दानि तत्र यान्यासन्‌ संसकक्‍्तानि पुरोदयात । 
तान्येबाम्युदिते सूर्थे समसज्जन्त भारत ॥२॥ 
भरतनन्दन ! सूर्योदय से पूर्व जिन लोगों में 
इन्द्रयद्न चल रहा था, सूर्योदिय के पठ्चात्‌ भी 
पुन: बे ही लोग परस्पर जुभने लगे। 
दृष्टवा द्रोणाय पाज्चाल्य॑ ब्रजन्तं युद्धदुमंदम्‌ । 
दुर्पोोधनो महाराज तदन्तरमुपाद्रबत्‌ ॥३॥। 
महाराज ! रणदुमंद धृष्टद्यूम्न को द्रोणाचार्य 
को श्रोर जाते देखकर राजा दुर्वोधत उन दोनों के 
बच म भ्रा धमका । 
त॑ सात्यकि: शीघक्रतर पुनरेवाम्यवतत । 
हसमानों नृशाबूलाबभोतोा समसज्जताम्‌ ॥४॥। 
यह देख सात्यकि ग्रति शीघ्रत। के साथ दुपाधिन 
के सम्मुख भ्रा गये | वे दोनों निर्भय हो हँधते हुए 
एक-दूसर के साथ युद्ध करने लगे । 
बाल्यवत्तानि सर्बाणि प्रीयमाणों विचिन्त्य तो । 
प्रन्योन्य प्रक्षमाणी च स्मयमानों पुनः पुनः ॥४५॥ 
बचपन को सारी बातें स्मरण करके बे दोनों वीर 
एक-दूसरे को झ्रोर देखते हुए बारम्बार प्रसन्‍्नता- 
पृर्बक मुस्करा उठते थे । 
प्रथ दुर्योधनो राजा सात्यक समभाषत । 
प्रियं सायं सततं गहुँयन वृत्तमात्मन: ॥६॥ 
फिर राजा दुर्योधन ने अपने बतवि की निरन्तर 
निन्‍्दा करते हुए अपने प्रियमित्र सात्यकि से इस 
प्रकार कहा-- 
धिक फ्ोधं घिक्‍्सखे लोभ घिह्मोहं धिगमषितम । 
धिगस्तु क्षत्रमाचारं घिगस्तु बलमौरसम। 
पत्व मामभिसंघत्से त्वां चाह श्ि निपु ड्रब ॥७॥। 


'मित्रवर : क्रोध को धिकक्‍्कार है, लोथ 
प्रोर ग्रावेश को धिककार है। इस क्ष त्रियो हे 
प्राचार को धिक्‍कार है तथा औरमस बन को 
धिकक्‍्कार है | शिनिप्रवर ! इन क्रोध, लोग प्रो 
ग्रधीन हो कर तुम मुर्भ अपने वाणों का निश्ञ! गा कप 
हो और मैं तुम्हें । पं 
त्वं हि प्राण: प्रियतरों ममाहं च सदा तब। 
स्मरामि तानि सर्वाणि बाल्यवृत्तानि यानि नौ ॥६,॥ 
तानि सर्वाणि जीर्णानि साम्प्रतं नो रणाजिरे | 
किमन्यस्क्रोधलोभाभ्यां युद्धमेवाद्य सात्वत ॥६॥ 
शात्वत वी र्! तुम मुझ सदा प्राणों से थी भर 
कर प्रिय रहे हो और मैं भी सदा ही तुम्हारा कि 
या। वाल्यावस्था में तुम्हारे ग्रौर हमारे जो प्रेम. 
पूर्ण व्यवहार थे, वे झ्राज भी मुझे स्मरण हैं, परम 
ग्रव इस युद्धभूमि में हमार वे सभी सद्व्यवहार जौए 
हो गये। ग्राज का यह युद्ध क्रोध और लोभ के 
ग्रतिरिक्त ओर क्‍या है ? 
त॑ तथावादिनं तत्र सात्यकिः प्रत्यभाषत। 
प्रहसन विशिखस्तोक्षणानुद्यम्प परमास्त्रवित ॥१०॥ 
नेयें सभा राजपुत्र नाचाय॑स्प निवेशनम्‌। 
पत्र क्रोडितमस्माभिस्तदा राजन समागतः ॥११॥ 
उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता सात्यकि ने हँसते हुए तीबे 
तीरों को ऊपर उठाकर वहां पूर्वोक्त बातें करनेवाले 
दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया--'राजकुमार ' 
कौरवनरंश ! यह न तो राजसभा है और न ग्राचाव 
का गुरुकुल ही है जहाँ एकत्र होकर हम सब लोग 
खेला करते थे । 
दुयधिन उवाच 
बव सा करोडा गतास्माक बाल्ये वे शिनिपुड्भव । 
क्व च युद्धसिदं भूयः कालो हि दुरतिक्रमः ॥११। 
दुर्योधन बोला--शिनिप्रवर ! हमारा बाल्यका। 
का वह खेल कहाँ चला गया ग्रोर यह युद्ध कहा 
ग्रा टपका ? हाय ! काल का उल्लंघन करना प्रत्यर् 


टी कठिन है | 





बाई स्‍ कॉल चत्जे। (जशोॉफ्र्याय 


कनुनों बिलते क्त्प घनेन घनलिप्सया । 
पुञ्धामहे सब धन लोभात्‌ समागता: ॥१३॥ 
हमें घन से घथवा धन पाने को इच्छा से क्‍या 
उ्योजन है. जो हम सब लोग यहाँ घन के लालच से 
८ इटडे होकर परस्पर जभ रहे है । 
उचाच 
अं तथावादिनं तत्र राजानं माघवोषब्नबोत । 
एबंबत्त सदा क्षाज् युध्यन्तोह गुरूनपि ॥१४॥। 
सञजय कहते हैं- राजन ! ऐसी बात करनेवाले 
ञजा दर्योधन से सात्यकि ने कहा--'राजन ! क्षत्रियों 
कास नातन ग्याचार ही ऐसा है कि उन्हें ग्रपने गरुग्रों 
के साथ भी युद्ध करना पड़ता है| है 
पदि तेऋहं प्रियो राजन जहि मां सा चिरं कृथा: । 
स्वल्कृते सुकृतांललोकान गच्छेयं भरत्षभ ॥१५॥ 
पाते शक्तिबलं यच्च तत्‌ क्षिप्रं मयि दशय । 
नेच्छामि तब द्रप्टं भित्राणां व्यसन मह॒त्‌ ॥१६॥ 
“राजन ! यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूं तो तुम मु 
शीघ्र मार डालों, विलम्ब मत करो। भरतकुल- 
भूषण ! तुम्हारे ऐसा करने पर मैं पुण्यवा न्‌ लोकों में 
जाऊँगा। तुममें जितनी शक्ति और बल है, वह सब 
शीघ्र मेरे ऊपर दिखाग्रों, क्योंकि मैं प्रपने मित्रों क। 
महान्‌ संकट बहुत देर तक देखना नहीं चाहता । कु 
इत्येबं व्यक्तमाभाध्य प्रतिभाष्य च सात्यकि: । 
प्रभ्ययात तूर्णमब्यग्रों दयां नाकुरुतात्मनि ॥१७॥ 
इस प्रकार स्पष्ट भाषण कर के दुर्योधन को बात 
का उत्तर दे सात्यकि निःशड्भू होकर तुरन्त प्रागे 


छत्र 


सअज्जप 


कब 
बढ़ें । उन्होंने प्रपने ऊपर दया नहीं दिखाई - ग्रपने 
ग्रापकों बचाने को चेष्टा की कीं । *४ 
तमायन्त महाबाहुं प्रत्यगह्लात्‌ तवास्मज:। 
धशरइचावाकिरद्‌ राजज्शनेयं तनयस्तव ।।१८॥। 
राजन सामने गाते हाए उन महाबाह़ सात्यकि 
का ग्रापके है नेवाणोंसे म वागत जिया गा ग्रपनें 
बाणसमुह से उन्हें इक दिया। 
तस्य संदधतउचेषं॑ संहितेषु च कार्मकम । 
आचिछिनत सात्यकिस्तूण शरेबचबाप्यवोविघ त॥१६। 
फिर तो सान्‍्यकि ने भी धनुष पर चदाते हुए 
दुयंधिन के बाण को झौर जिस घनप पर वह बा ञ 
चढ़ाया जा रहा था उस घनपथ को भो तर्न्‍्त काट 
डाला और बहुत-से वाण मारकर दुर्योधन को भी 
घायल कर दिया । हु 
स गाढविद्धों व्यथितः प्रत्यपायाद रथान्तरे। 
दुर्पोधनो. महाराज दाज्ञाहंशरपोडितः ।।२०॥। 
महाराज ! उस समय दुर्योधन सात्यकि के बाणों 
से गटरी चोट खाकर पीडित तथा व्यथित हो उठा 
झ्यौर रथ के भीतर चला गया । 
पाञ्चालानेव तु द्रोणों धष्टद्युम्नपुरोगमान्‌ । 
ममर्दुस्तरसा बोरा: पञु्चमेःहनि भारत ॥२१॥ 
है भारत | इधर दुर्योधन और सत्यकि का संग्र।म 


कं 


चल रहा था, उधर से द्रोणाचार्य ने धु"टद्यूम्त ग्रादि 
पाञ्चालों पर ही ग्राश्मण किया । उस पांचवे दिन 
के युद्ध में सभी धीर बेगपूर्वक एक-दूसरे का रोदने 
लगे | 


इति महाभारते ड्रोणपर्वाणि झध्टजिशो$ध्यायः । ३८।। 





प्रशवत्थामा को मृत्यु का समाचार सुन द्रोणाचाय 
सकझजय उवबाच 

बध्यमानेष संप्रामे पाञउचालेष महात्मना। 
उदोयंमाणे द्रोणास्त्रे पाण्डवान भयमाविज्ञत ॥१।। 
सउजय कहते हैं. जन ! संग्राम में जब महा 
मनस्वी द्रोणाचारय के द्वारा वाञु्चाल-सैनिक मोत के 
घाट उतारे जाने लगे एवं द्रोणाच। य॑ के अस्त्र लगातार 
बरसने लगे, तब पाण्डवों के मन में भय समा गया । 


4 का अस्त्रत्याग और धृष्टद्युम्न द्वारा उनका बंध 


त्रस्तान कुन्तीसुतान्दृष्ट्वा द्रोणसायकपीडितान्‌ । 
मतिमान श्रेयसे युकतः केशवोःर्जुनमब्रवोत्‌ ॥२॥ 
कुन्तीकुमारों को द्वोणाचार्य के बाणों से पीड़ित 
पग्रौर भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए 
बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा-- 
नंष युद्ध संग्रामे जेतु श्दयः: कथड्चन । 
सघनुघंन्विनां श्रेष्ठो देवरपि सवासवः ॥३।। 


"पार्ष ! ये द्रोणाचार्य सम्पूर्ण धनुर्धरों में क् 
हैं । जबतक एनके हाथ में घनुप *हेगा, तर अल 
युद्ध में इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी किसी प्रकार ज 
नहीं सबते । ९ कयी 
म्यस्तगस्त्रस्तु संप्रामे शक्‍्पों हन्तुं भवेन्न भिः। 
प्रास्थोयतां जये योगो धमंमुत्सज्य पाण्डवा: ॥४॥ 

“जब ये संग्राग में टथियार डाज दगे, तभी 
मनृष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं, अतः प ण्डवो ! 
'गृरु का वध करना उचित नहीं है' इस धर्मभावना 
को छोडफर उनपर विजय पाने के लिए कोई यत्न 
करो । 
प्रदबत्याम्नि हते नंष युध्येदिति मतिर्मम । 
त॑ हतं संपुगें कद्िचदस्म शांसतु मानव: ॥॥५॥ 

"मेरा विश्वास है कि अ्रश्वत्थामा के मारे जाने 
पर ये युद्ध नहीं कर सकते, ग्रत: कोई मनुष्य उनसे 
जाकर कहे कि 'युद्व में प्रश्व॒त्थ|मा मारा गया! ।" 
एतननारोचयद्‌ राजन कुन्तीपुत्रो धनझ्जय: । 
प्रन्ये त्वरोचयन्‌ सर्व कृच्छ ण तु युबिष्ठिर: ॥६॥ 

राजन्‌  कुन्तीपुत्र अर्जुन को यह सम्मति ग्रच्छी 
नहीं लगी, किन्तु ग्रन्य सब लोगों ने इसका झ्व।|गत 
किया । राजा युधिष्टिर भी बड़ी कठिनाई से दस 
बात पर सहमत हो गये । 
ततो भीमो पहाबाहुरनोके स्वे महागजम्‌ । 
जधान गदया राजसनइबत्थामानमित्युत ॥७॥। 

राजन्‌ ! तब महाबाहु भीमसेन ने ग्रपनी हो 
सेना के एक विशाल हाथी को गद। से म।र डाला | 
उस हाथी का नाम प्रश्वत्थामा था । 
भीमसेनस्तु सम्रोस्मुपेत्य द्रोणमाहवे । 
मायत्वाता हुत ५ इति शब्दमुच्चेइचकार सः ॥८ ॥ 

उस हट जान | तारकर भो प्रसेन लजाते हए रण- 
पैम्ि में द्रोणाचा्य के पास गये और ब डे जोर से 
वोल- अ्इवत्थाम| मारा गया |” 


प्रश्वत्थामेति हि गज: रूयातो नाग्ना हती5भवत्‌ । 


ह्त्वा मनप्ति त॑ भोमो मिथ्या व्याहृतबास्तदा ।।६॥ 
भतत्थामा नाम का हाथी मारा गया था , उसी 


की मन में रखकर भोमसेन ने वह मभिथ्या 
किया या । थ् ! भाषण 





तस्वात्‌ त॑ परत्पिश्रक 


महाभारत, 
भीमसेनवच: श्ुत्वा द्रोणस्तत्‌ परमाप्रियम । 
मनसा सस्नगात्रोईभूद यथा सेफतमम्भप्ति ॥१०॥ 
भीमसेत का वह ग्रत्यन्त ग्रप्रिय वचन मुनकत 
द्रोण।चार्य मन-ही-मन शोक से व्या।कुल हो सन्त के 
गये। जसे पानी पड़ते ही बालू गल जाता है, बैग 
ही उस दुःख-संव।द से उनका सारा शरीर शिविन 
पड़ गया । 
शद्भूमान: स तन्मिय्या वोयंज्ञ: स्वसुतस्य वे । 
हतःस इति च श्रृत्वा नव धेर्षादकम्पयत्‌ ॥११॥ 
फिर उनके मन में यह सन्देह हआा कि भम्मव 
है, यह वात कठी हो, क्योंकि वे अपने पुत्र के बल 
पराक्रम को जानते थे, भ्रत: उसके वध का व त्तान्त 
मुनकर भी वे बर्य से विचलित नहीं हुए ।.. 


स लब्ध्वा चेतनां द्रोण: क्षणेनंव सम इ्वसत । 


प्रनुचित्त्यात्मन: . प्रत्रमविषद्य मरातिभि:॥ १२॥ 
उनके मन में वारम्बार यही विचार आया क्र 

मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए असह्य है, भ्रतः क्षणभर 

में ही सचेत होकर उन्होंने प्रपने-आपको संभाल 

लिया । 

संदिह्यमानों व्यथितः कुन्तीपुश्न॑ युधिष्ठिर म्‌। 


प्रहत॑ बा हतं वेति पप्रच्छ सुतमात्मन: ॥१३॥ 
वे सन्देद में पड़े हुए थे, प्रतः उन्होंने व्यावित 
होकर भ्रपने पुत्र के मारे जाने प्रथवा जीवित होने का 
गमाचार कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर से पूछा । 
स्थिरा बुद्धि हि द्रोणस्थ न पार्थो बक्ष्यतेपनतम्‌ । 
त्रयाणामपवि लोदानामं(दर्पा्ं पथड्चन ॥१४॥ 
द्रोणाचायं के मन में यह दृढ़ विशव।स था कि 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तीनों लोकों का राज्य पाने के 
लिए भी ऋठ नहीं बोलेंगे । 
द नाथ कज्चिद्‌ द्विजवंभ:। 
तस्मिस्तस्प हि सत्याज्ञा बाल्यात प्रभृति पाण्डवे॥१४ 
इसलिए उस द्विजश्रेष्ठ ने युधिष्टिर से ही वह 
बात पूछी, दूसरे क्रिसी से नं, क्योंकि बाल्य|वस्था 
ते ही पाण्डपुत्र की सचाई में ग्राचायं का विश्वास 
था। 
निष्पाण्डवामुर्दों करिष्यन्त युधां पतिम्‌ । 


दोण ज्ञात्वा धमंराज गोविन्दो व्यथितो ब्रवोत्‌ ॥१६। 


होजपर्ण : एकोॉन चत्या| रशो5घ्याय: 


दस सः ययोद्ध/प्रोमेंश्रेष्ठ द्रोण चार्य इस पथिवी 
को पाण्डवों से घून्य कर डालने के लिए उद्यत थे। 
उनका भेहें विच।र जानकर श्रीकृष्ण ने व्यथित गे 
प्रमंराज युधिष्ठिर से कहा-- 
बद्घंदिवसं बोणो युप्यते मल्युमास्यित:। 
हत्यं बबोसि ते सेला बियाशं सपुपेष्यति ॥९७॥। 
“राजन्‌ ! यदि कोध में भरे हुए द्रोणाचर्य आधे 
दिन भी युद्ध करते रहे, तो मैं सच कहता हूँ, तम्हारी 
सम्पर्ण सेना का विनाश हो जाएगा । का 
स भवांस्त्रातु नो द्रो गात्सत्याज्ज्यायो नत॑ वच:। 7 
घनतं जीवितस्थार्य बदन्‍्न स्पृ्यतेउनते : ॥१८॥ 
“झत:ः तुम हम लागा का द्रोणाचाय सें बचाग्रो | 
व्स झवसर पर पिथ्यामापण का महत्व सत्य से भी 
बढ़कर है। ऊिसी को प्राणरक्षा के लिए यदि कभी 
प्रसत्य बोलना पड़े तो उस ग्रनत्यभ!षी को पा पनहीं 
लगता | है 
भोमसेन उवाच 
ध॒त्वंब॑ तु महारान बधोषायं महात्पन: । 
गाहमानस्य ते सेनां मालवस्येन्द्रवर्मणा ॥।१६।। 
प्रशवत्थामेति बि्यातों गज: शक्रगजोपम: । 
निहुतो पुधि विक्रम्य ततो5हूं द्रोणसजुबम ॥२०॥। 
प्रश्वत्थामा हतो ब्रद्मन्निवतस्वाहवादिति । 
तूनं॑ नाअहृधद्‌ू वाक्यमेष से पुरुष मः ॥२१॥ 
भोमसेन बोले “महाराज युधिप्ठर ! महागनस्वी 
द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने ग्रापको सेना 
में विचरनेवाले मालव-नरेश इन्द्रवर्मा के अश्वत्थाम। 
नाम से प्रसिद्ध गजराज को, जो ऐरावत के समान 
शक्तिशाली था, युद्ध में पराक्रम करके मार डाला । 
तत्पश्चात द्रोणाचायय के पास जाकर कहा-- ब्रह्मन्‌ ' 


!. द्राणवध के सम्बन्ध में ऐसी मिथ्या धारणा प्रचलित है 
कि जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि--“क्‍्या 
अश्वत्थामा मारा गया ? ' तब युधि ष्ठिर ने उत्तर 
दिया-पझ्रइवत्थामा हतो तरो वा कुझ्जरों वा 4 
अश्वत्थामा मारा गया, यह पता नहीं कि वह्‌ ष्य था 
या हाथी | यह वावय महाभा रत के के ट न 
में नहों है । यह सब तो कथावाचक अम्बिकाइत ह7४ 


७३१ 
नरेवत्थामा मारा गया, ग्रब प्राप युद्ध से निवृत्त हो 
जाप्रो है _ न्तु इस पुर्षपश्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने निबचय 
ही मर [28:55 पर विद्वास नहों किया रै। 
से त्व गोबिन्दवावधानि सानयस्व जयचिण | 
द्रोणाय निहतं शंस राजज्शार दृतोसुतम्‌ ॥२२॥। 

बा नरश्वर ! श्राप विजय चाहनेवाले श्रीकृष्ण री 
बा ते मान्न लीजिए और द्रोणाचार्य से कर दीजि 7 कि 
अरश्वत्थामा मारा गया।' द जे 
त्वयोक्तो नेव युध्येत जातु राजन द्विजषंभ: । 
सत्यवान्हि नूलोकेइस्मिन्भवान्‌ रुपातो जनाधिप ।। २३॥। 
. राजन्‌ : प्रजेश्बर ! आपके कह देने पर द्विज- 
श्र द्रोणाचार्य कदापि युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राप 
इस लोक में सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध हैं।.. 

सञ्जय उवाच 


तस्थ तहचन॑ श्र॒त्वा कृष्णवाक्यप्रणोद्चित:। 
भावित्वाच्च महाराज वक्‍तुं समुपचज्नममे ।२४॥। 
सञ्जय कहते हैं-महाराज ! भीम की यह बात 
सुनकर ओर श्रीकृष्ण के ग्रादेश से प्रेरित हो, होन- 
हार को प्रबल मानकर युधिष्ठिर वह भअसत्य बात 
कटने के लिए उचद्यत हो गये । 
तमतब्यभये मग्नो जये सक्‍तो युधिष्ठिर: । 
पग्रववत्यामा हत इति शाब्दमुच्चइचचार हु । 
ग्रव्यवतमब्रवीद्‌ राजन हृतः कुझ्जर इत्युत ॥२४॥' 
एक झोर तो वे ग्रसत्यमाषण के भय में ड्बे हुए 
ये और दूतरों शोर विजय-प्र।प्ति के लिए भी 
ग्रासक्तिपूर्वक प्रयत्नशील थे, अतः राजन्‌ ! उन्होंने 
'गअश्वत्थामा मारा गया' यह बात तो उच्चस्वर से 
कही परन्तु 'हाथी मारा गया है' यह वात धीरे से 
झऔर भअस्पष्टरूप में कही । 





की कल्पना हैं| 

महाभारत में तो इतना ही वर्णन है कि युधिष्ठिर 
ने झबवत्यामा हतः', इन शब्दों को उच्च स्वर से बोला 
और “'हतः कुड्जर इत्युत', इन शठ्दों को घीरे से 
बोला । 

यदि गम्भीरतापूर्वक देखें तो युधिष्ठिर ने छल 
का आश्रय लिया है, असत्य-भाषण नहीं किया । 


७१३१९ 
पुधिष्ठिरात्त  भ्रत्वा द्रोणो महारथः। 
3 समसम्तप्तों गिरा जोवितेः्भबत्‌ ॥२६॥ 
पधिष्ठिर के मुख से ये वचन सुनकः मेहर 
द्रोणाचार्य पृत्रशोक से सन्तप्त हो प्रपने जीवन से 
निराश हों गये | सबब 
सर्वाष्यस्त्राणि धर्मात्मा हातुकामो5म्यभाषत | 
कर्ण कर्ण महेध्वास कृप दुर्पोधनेति च ॥२७॥। 
संग्रामे क्रियतां यत्नों ब्रवीस्येष पुनः पुनः । 
पाण्डवे म्यः शिव वोःस्तु श शत्त्रमम्पुत्सजास्यहम्‌ $ इंबों 
फिर सब अस्त्र-शस्त्रों को त्याग देने के ज्छ 
से वे इस प्रकार बोले--“कर्ण ! कर्ण ! महाघनुधर 
कृपाचार्य ! दुर्योधन ! प्रव तुम लोग स्वयं ही युद्ध में 
विजय पाने के लिए प्रयत्न करो, यही मैं तुमस 
बारम्बार कहता हूँ। पाण्डवों से तुम लोगों का 
कल्याण हो | ग्रब मैं ग्रस्त्र-शस्त्रों का त्याग कर रहा 
4 थे ॥ 
को तत्र महाराज प्राक्रोदाद द्रोणिमेव च । 
उत्सु्य च रणे शस्त्र रथोपस्थे निविध्य च ॥२६॥ 
प्रभयं स्वंधृतानां प्रददो योगमोयिवान्‌ । 
तस्य तच्छिव्रमाज्ञाय धृष्टद्यु मन: प्रतापबान्‌ ॥३०॥। 
सपारं तद्‌ धनुर्घोरं संग्यस्थाथ रथे ततः । 
खड्गी रथादवप्लुत्य सहसा ब्रोणमम्ययात्‌ ॥३१॥। 
महाराज , उनप्तं ऐसा कहकर उन्होंने वहां 
प्रदवत्थ|मा का न।म ले-लेकर पुक। र। । फिर वे प्रस्त्र- 
शस्त्रों को युद्ध भूमि में फेंककर रथ के ५िछले भाग 
में जा बेठे प्रौर सम्पूर्ण प्राणियों को प्रभयदान देकर 
समाधि लगा ली। उनपर प्रहार करने का ग्च्छा 
प्रवसर हाथ लगा जान प्रतापी धष्टय म्न बाणसहित 
प्रपने धनुष को रथ पर ही रखकर तलवार हाथ में 
ले उस रथ से क्दकर सहसा द्रोणाचार्य के पास जा 
पहुँचे । 
हाहाकृतानि भूतानि मानुषाणीतराणि च। 
दो तथागत दृष्ट्वा धृष्टलुम्नवशं गतम ।। ३२।। 
उस दशा में द्रोणाचायं को धृष्टद्यम्न के अधीन 


४7 देख मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी हाहाकार कर 
उठे । क्‍ 








इति भरहाभारते ड्रोजपर्दाणि एकोनचत्वारिश्ञोप्ध्याय: ॥३६॥ 


म्यिहम ।।२८॥। 


/हाभारत, 


पार्षतः क्रोशमानानां वीराणामच्छिनच्छिः: ,, 
वहाँ पहुँचकर द्र॒पदपुत्र ने समस्त वीरों के पका ह॥॥ 
पुकारकर मना करने पर भी उनकी बाते प्रनमुन हे 
करके बायें हाथ से ग्राचार्य के केश पकड़ लि प्रो) 
दाहिने हाथ से उनका सिर काट लिया | क्‍ 
हर्षण महता युक्‍तों भारद्ाजे निपातिते। 
सिहनादरवं चक्र स्रामयन्‌ खड़गमाहवे। 3४ 
इस प्रकार द्रोणाचार्य का वध करके घक्त क्‍ 
को महान्‌ हष॑ हुआ भप्रौर वे समराज़ण में के 
घ॒माते हुए जोर-जोर से भिहनाद करने लगे । ] 
उक्तवाँइच महाबाहुः कुन्तोपुत्रो धनड्जय:। 
जीवन्तमानयाचार्य मा वधोईपदात्मज ॥३ शा 
यद्यपि उस समय महाबाह कुम्तीकुपार ने बट कर 
कहा--झ्रो द्रपदकुमार ! तुम प्राचार्य को जीते-औ 
पकड़ लो । उनका वध मत करना ।” क्‍ 
न हन्तव्यों न हन्तव्य इति ते सेनिकाइच ह। 
उत्क्ोशसनर्जुनइचंब सानुक्रोशस्तमाव्रजत्‌ ॥३६॥ 
क्रोशमानेजजुने चंद पार्थिवेषु चसवंशः। 
धृष्टद्युम्नो:बधीद्‌ ब्रोणं रयतल्पे नरघंभंभ्र ॥३७॥ 
प्रापके संनिक भी बारम्बार कहते ही रह गये 
कि 'न मारो, न मारो ।' प्र्जुन तो दयावश्ष चिल्लाते 
हुए धृष्टयुम्न के पास भ्राने लगे, परन्तु उनके तथा 
प्रन्य भूपालों के पुकारते रहने पर भी धृष्टद्यम्न ने 
रथ की बंठक में बंठे नरश्रेष्ठ द्रोग का वध कर ही 
डाला । 
शोणितेन परिक्लिम्नो रयाव्‌ भूमिमथापतत । 
लोहिताड़ू इवादित्यों दुर्धबं: समपद्यत ॥३५॥ 
दुर्घषं द्रोणाच।यं का शरीर रक्त से लथपथ हो 
रथ से भूमि पर गिर पढ़ा, मानो लाल पड्भुकान्ति- 
वाले सूर्य डब गये हों । 
पाण्डवास्तु जय॑ लब्ध्वा हुष्टा ह्यासन विज्ञाम्पते । 
बाणझखरवांइचकऋ: सिहनादाइच पुष्कलान्‌ ॥३६॥ 
्श्र जेश्वर ! पाण्डव विजय पाकर हष॑ से खिल 
उठ । वे धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी टंकार करते 
लगे, शंख बजाने श्रौर वार-बार सिहनाद करने लगे । 












गोचर । खाया रिंगोईस्यात: 


चत्वारिशो ७३३ 
(ज।रशाएष्ध्याय! 
प्रववत्थासा का क्रोध झोर ताराणणास्त्र का प्रकटौकरण 
पसष्ज्जय उबाच द 
प्ास्करस्येव पतन समुद्रस्पेव शोषणम। 2३: +पाककल 2 फरिलकक: सवोहाकि- फेक. 
(कं विपर्यार्स शा मेरोवसवस्थेव निर्जयम्‌ ॥१ न पी 
( कक लक किक 2 पुत्र प्रइवत्थामा की वह बात सुनकर 
5 आम दटवा भारद्राजस्य पातन . छ + सनक ६ 
श्रमषंणीयं तद्‌ दृष्ट्वा माह | म्‌। नृपश्रेष्ठ दुर्योधन वह घोर प्रप्रिय समाचार स्वयं उसे 


ब्र्तरूपतरा राजन कोरवा: प्राद्बन भयात्‌ ।।२॥। न कह सका ! 
हल कहते है. राजन : जसे सूर्य का पृथिवी ततः । गारहत॑ राजा सत्रोडमिदमब्रवीत्‌ । 
वर गिर पड़ना, समुद्र का सख जाना, मेरुपर्वत का बांसात्र भव्रं ते सर्व यथा सेन्यमिवं द्रतम्‌ ॥६॥ 
उल्टी दिशा में चले जाता ग्रोर इन्द्र क। परास्त हो उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचारय से संकोच- 
ज्ञाना प्रसम्भव है, वैसे ही श्राचार्य द्रोण का मारा पूर्वक कहा--“गुरुवर ! आपका कल्याण हो । प्राप 
जाना भी प्रसम्भव समझा जाता था, परन्तु द्रोणाचार्य ही वह समाचार बता दीजिए कि यह सेना क्‍यों भागी 
के उसी प्रसम्भव वध वो सम्भव हुप्रा देख सारे जा रही है। 
कषैरव थर्रा उठे भ्ौर भय के मारे भाग ने लगे । ग्रथ शारद्वतो राजन्न/तिमाच्छेन्‌ पुनः पुनः । 
हृबमाणं बल दृष्ट्वा पलायनकृतक्षणम्‌ । शशंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निषातितः॥६॥ 
दुर्पोधतं| समासाद्य द्रोणपुत्रो ब्रवी दिदम्‌ ॥३॥। हे राजन्‌ ! तब शरद्वान्‌ के पुत्र कृपाचा य॑ ने 
भागने में उत्साह दिखाती हुई कौरव-सेना को बारम्बार पीड़ा का भनुभव करते हुए जिस प्रकार 
पलायन करते हुए देखकर द्रोणपुत्र भ्रष्वत्थामा ने द्रोणाचार्य मारे गये थे, वह समाचार प्रद्वत्थामा 


दुर्पोधन के पास जाकर पृछा-_ को कह सुनाया । 

किमय॑ द्रवते सेना त्रस्तरूपेव भारत । छद्यना निहत॑ भुत्वा पितरं पापकर्मणा। 

ह॒वमाणां च राजेन्त्र नावस्थापयसे रणे ॥४॥ . बाष्पेणापूर्यत द्रोणी रोषेण च तरषंभ ॥१०॥ 
“भरतभूषण ! यह सेना भयभीत-सी होकर नर श्रेष्ठ ! पापी धष्ट्यम्न ने मेरे पिता को 


भागी क्‍यों जा रही है ? राजेन्द्र | इस भागती हुई छलपूर्वक मार डाला है, यह सुनकर अइवत्थामा के 
पेना को झाप युद्ध में ठहराने का भ्रयत्न क्यों नहीं नेत्रों में प्राँसू भर प्राये, फिर वह क्रोध से जल 
करते ! उठा 

व खापि न यथापूर्व प्रकृतिस्थो नराधिप। प्रश्नपूर्ण ततो नेत्रे व्यपमृज्य पुनः उन: । 


क्षणंप्रभतवइचेमे नावतिष्ठन्ति पाधिवा: ॥५।। उबाच कोपान्नि:इवस्य वुर्योधन सिदं वचः ॥११। 
“तरेश्वर ! भाप भी पहले के समान स्वस्थ 


फिर अपने प्रासूभरे नेत्रों को बारस्बार पोंछ- 
दिखाई नहीं देते | भूषाल । ये कर्ण भ्रादि वीर भी कर, क्रोध से दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए प्रश्वत्थामा 
युद्धक्षेत्र में ख डे नहीं क्‍ हो रहे हैं, इसका बया कारण ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा-- 
हे ह न 3 क्षद्रेन्यंस्तदास्त्रों 


| पिता मम यया क्षुद्रेन्यंस्तशस्त्र निपातितः । 
कस्मिन्निदं हते राजन रथर्सिहे 


बल तव । घर्मध्वजवता पाप कृत तद्‌ विदित मम ॥१२॥ 
एतामवस्थां सम्प्राप्तं तन्‍्मम चच॒क्ष्व कौरव ॥६॥ “राजन्‌ ! मेरे पिता ने जिस * प्रक कु हथियार 
कि करुनन्दन । किस सिंह के समान डाल दिये, जिस प्रकार उन नीचों ने ह#- शा 
पराक्रमी रधी के मारे जाने पर प्रापकी यह सेना इस गिराया और धर्म का ढोंग करनेवा ३ न ;ढ 
दुंशा को पहुंच गई है, यह मुझे बताइए | जो पाप किया है, वह सब मुझे ज्ञात हो गया ह ! 
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पृर्ेष्वपि प्रवत्तानां ध्रव॑ जयपराजयों । 
दयमेतद भवेद राजन वषधस्तत्र प्रवास्थते ॥१३॥। 
राजन ! जो लोग युद्ध में प्रवत्त होते हैं, उन्हें 


विजय भर पराजय ग्रवश्य प्राप्त होती है, परन्तु युद्ध 
में होनेवाले वध की ग्रधिक प्रशंसा की गई है | 
न्यायवत्तों बधों यस्तु संप्रामे युद्धतों भवेत्‌ । 


न स॒ दुःखाय भवति तथा दुष्टो हि स द्विजें: ॥१४॥।। 
संग्राम में जकते हुए वीर को यदि न्‍्यायानुकूल 


वध प्राप्त हो जाए तो वह दुःख का कारण नहीं होता, 
क्योंकि द्विजों ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है । 
गतः स॒ बोरलोकाय पिता मम न संशय: । 
न शोच्यः पुरुषब्याध्न यस्तदा निधन गतः ॥।१५॥ 
“पुरुषरसिह ! इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता 
वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वे मारे गये हैं, इस वात 
को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। 
पत्त धमंप्रवत्त: सन केगञग्रहमवाप्तवान । 
पःयतां सर्वसन्यानां तन्‍्मे मर्माणि कृग्तति ॥१६॥। 
“परन्तु धरम में तत्पर रहने पर भी जो समस्त 
सेनिकों के समक्ष उनके केश पकड़े गये, वह ग्रपमान 
ही मेरे मर्मस्थानों को विदीर्ण किये देता है। 
मयि जीवति यत्‌ तातः केशग्रहमवाप्तवान । 
कथमन्ये करिष्यन्ति पृत्नेम्य: पुत्रिण: स्पहाम ॥१७॥। 
“मेरे जीते-जी यदि पिता को अपने केश पकड़े 
जाने का अपमान सहना पड़ा, तब दूसरे पृत्रवान 
पुरुष क्रिसलिए पुत्रों की झभिलापा करेंगे ? क्‍ 
कामात्‌ क्रोधादविज्ञानाउर्षाद बाल्येन दा पुनः । 
विधमंकाणि कुबर्ति तथा परिभवन्ति थे ॥१८॥। 
तदिद पार्षतेनेह मह॒ुदाधमिक॑ कृतम्‌ । 
प्रवज्ञाय च मां नूनं वशंसेन द्ुरात्मना॥१६।॥ 
“लोग काम, कोच, भज्ञान, हर्ष ग्रथवा बालों चित 
चड्चलता के कारण ध्ंविरुद्ध वार्य करते औौर 
सज्जनों का ग्रपमान भी कर बंठते हैं, परन्त ऋर एवं 
दुरात्ना द्वुपदकुमार ने निश्चय ही मेरी अवहेलना 
करके यह महान्‌ पापकर्म कर डाला है | 
तध्यानुबन्ध द्रष्टासो घृष्टद्यम्न: सुदारणम। 
ग्रनाव परम कृत्वा मिथ्यावादी च पाण्डव: ॥२०॥। 


यो ह्ासो छद्मता5५चार्य शस्त्र संन्यासयत तदा । 
तस्याद्य धर्मराजस्य भूमि: पास्यति शोणितम ॥३ 
“अतः उस घष्ट्यम्न को उस पाप का कक 
भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा, साथ ही मिथ्ण कं 
पाण्डपुत्र युधिष्ठिर को भी यह भप्रत्यन्त नीच गी 
करने के कारण इसका भीषण परिणा मर केक 
पड़ेगा । जिसने छल करके आचाय॑ से उमर 
अस्त्र-दास्त्र रखवा दिये थे, आज यह पशिवी 
धमंराज युधिप्ठिर के रक्त का पान करेगी | 
शपे सत्येन फोरव्य दृष्टापूर्तन चंब ह। 
ग्रहत्वा सवपाञ्चालान जोचेयं न कथड्यन || श्र 
कुछनन्दन ! मैं झपने सत्य, इष्ट [ यत्ञ-याग।दि ] 
ग्रोर ग्रापूर्त [ वापी-तड़ागादि | कर्मों की शपथ खाकर 
कहता हूँ कि समस्त पाञ्चालों को मौत के घार 
उतारे बिता मैं किसी प्रद्ार जीवित नहीं रह 
सकगा। 
धृष्टद्युग्नं च समरे हन्ताहुं पापकारिणम्‌। 
कमंणा येत तेनेह मृदुना वारणेन च ॥२३॥ 
“युद्धभमि में पापाचारी धष्टद्यम्न को मैं को गल 
ग्रथवा कठोर जिस किसी भी उपाय द्वारा ग्रवशण 
मार डालूंगा । 
घिट्टममास्त्रणि विव्यानि घिग्वाह धिपपराक्रमम । 
| हप्त द्रोण: सुतं प्राप्प फेशप्रहमवाप्तवान ॥२४॥ 
मरे दिव्य|स्त्रों को धिवकार है ! मेरी इन दोनों 
भजाओं को धिक्‍कार है ! मेरे पराक्रम को भी 
धिक्‍्कार है, जबकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर पृज्य पिता 
वो झत्र द्वारा केश-ग्रहण का झ्रपमान सहना पड़ा । 
स॒तबाहूं करिष्यामि यथा भरतसत्तग। 
परलोकगतस्यापि भविष्याम्यत॒ण: पितु: ॥२५॥ 
“भरतश्रेष्ठ ! भ्रव मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे 
में परलोक में गये हुए पिता के ऋण से मुक्त हो 
सके | 
छतद्य पत्यन्तु मे वीय॑ पाण्डवा: सजनादंना: । 
मृदूनत: सवसंन्यानि धुगान्तमिव कुवंत:॥२६॥ 
“ग्राज मैं सारी सेनाओं को रौंदता ह_थ्रा प्रलय- 
काल का दृदय उपस्थित व रूँगा, ग्रत: आज श्री कृष्ण- 
सहित समस्त पाण्डव मेर। पराक्रम देखें । 





शोजपर्व एकजत्वा रिशों प्थ्याय: 


शोऋ नारायणास्त्रेण महता बात्रुतापन:। 
हत्रन वि. बंस थिष्यामि कदर्थो कृत्य पाण्डबान २७ 
हग॒ अस्त द्रव ; | । है ने नारायण ग्रस्त द 
प्रयोग व रके पा०्डव। का ५ की दैना टुसा ग्रपने समरत 
शत्रप्नों ॥| संहार कर ड।लूगा । क्‍ 
मिन्रश्गहम गुरुद्रो हो जाल्मक: सुविगहित:। 
पाझचालापसदब्वाद्य न में जीवन्‌ विमोक्ष्यते २८॥। 


“फ्रित्र, ब्राह्मण गौर गुरु-द्रोटी ग्रर्यन्त निन्दित 
वह पाञ्चाल-कुल-वलडूु, पामर घृष्ट्यम्न आज 


मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा । 

त हि जानाति बोभत्सुस्तदस्त्र न जनादंन: । 

ने भीससेनो न यमों न च राजा युधिष्टिर: ॥२६॥। 
ते पार्षतों दुरात्मासो न शिखण्डो न सात्यक्ति: । 


पदिद मणि 
दिदं प्न कोरव्य सकत्प॑ सनिय तंनम 


उसे 
कल ग्रौर राजा युधिष्टिर वो भी 
न स्क्ह लक तक आम प्र 

ह > । बह हे 57 त्मा धृष्टययुम्न, शिखण्डी और 
सात्यकि भी उसके ज्ञान से र हित हैं। कुरुनन्दन ! 
वह तो प्रयोग और उपसंहारस हित केवल मरे ही 
पास है।” है 
तथोकत्वा द्रोणपुत्रस्तु वार्यूपस्पृदथ भारत । 

भादुइचकार तद्‌ विव्यमस्त्र नारायणं तदा॥३९॥ 


3२३४ 
'लाज हैं । ॥3 ०॥॥ 
हलक मै जस नारायणास्त्र का प्रयोग बहूंगा। 
” अजुन जानते हैं न कृष्ण, भीमसेन नकुल- 
उसका ज्ञान 


क्र 


है भारत ! द्रोणपुत्र अच्वत्थ 7 

है भारत  द्रोणपुत्र अश्वस्थामा ने पूर्वोक्त बात 
कहकर जल से ग्राचमन करके उस राणय दिव्य 
नारायण सत्र को प्रकट किया । 


इति महाभारते द्रोणपर्बणि चत्दारिज्ञोहध्यायः ॥४०॥॥ 


एकचत्वारिशो5ध्याय: 
भोमसेन के वीरोचित उद्गार और धष्टद्यम्न द्वारा अपने कृत्य का समर्यन 


सथलज्जय उवाच 
व्यथिता: सर्वराजानस्त्रस्ताइचासन्‌ विशाम्पते । 


तद्‌ दृष्टवा घोररूपं वे द्रोणेरस्त्र भयावहम्‌ ॥१॥ 
सड्जय बोला महाराज ! ग्रत्वत्थामा के उस 
घोर झ्लौर भग्यंकर अस्त्र को देखकर सभी नरेश 


ब्यधित तथा भयभीत हो गये | 
प्रागेव विद्वतान्‌ दृष्ट्दा धातंराष्ट्रान पुधिष्ठिर: । 
पुनज्च॒ तुमुल॑ शब्दं 

राजा यु 
भागते देखा था। तत्पश्चात्‌ 5 
पुनकर अर्जुन से पूछा-- | 
क एप कौरवान दीर्णानवस्थाप्य महारथा: । | 
निवर्तयति युद्धार्थ मृष देवेइबरों यथा ॥३२ कर 

“गर्जन ! देवराज इन्हे 
महारथी है, जो भागे हुए को' 
पून यद्ध वे लिए समा ड्ण में 
की से कस धनम्‌ । 

ए ददादत ॒ ॥ 

पस्मिज्जाते ददो द्रोणो गई व श्जति कु 
ब्राह्मणे न्‍्यो महाहें मय: सो5३वरत्या' 


के 
लौटा रहा € ' 


भ्रत्वार्जुनमथाब्रवीत्‌ ।।२॥। 
&ष्टिर ने पहले तो झापके से निकों को 
न्होंने वह भयंत्रर शब्द 


के समान यहे केनि 
रवों को रोककर उन्हें 
है | 


प्र्जन ने कहा--राजन्‌ ! जिसके शुभ जन्म लेने 
पर द्रोणाच।र्य ने परम सुयोग्य ब्रह्म णों को एक सहस्र 
गौएँ दान दी थीं, वहो अचवत्थामा यह गर्जना कर 
रहा है। 
गुरं में यत्र पाउचाल्यः केशापक्षे परामृशत्‌ । 
तन्न जातु क्षमेद्‌ द्रोणिजानन्‌ पोदषमात्मन: ।।५॥ _ 
पाञचालर|जकुमार धृप्ट्युग्न ने जो मेरे गुरु के 
केश पकडकर खींचे थे, उसे प्रपने ग्रात्मवल को 
जाननेवाला झइब्त्थामः त.नी क्षमा नहीं कर सकता । 
उपचीर्णों गुरुभिब्या भवता राज्यकारणात्‌ । 
धर्मझेन सता नाम सो5यर्म: सुमहान्‌ कृत: ॥६॥। 
प्रापने घर्मज होते हुए भी राज्य के लोभ से भूठ 
बोलकर जो अपने गुरु को धोखा दिया था, वह महान 
पाप किया है । बाई द 
चिरं स्थास्यति चाकीति्त्रेलोक्पे सचराघरे। 
रामे बाहूिब्धाद यद्देवं द्रोण निपातिते ॥७॥ 
छिपकर बाली का वध करने के कारण जैसे 
श्रीराम को ग्रपयश मिला, वैसे ही मिथ्याभापण करके 
द्रोणाचर्य को मरवा देने के कारण चराचर भ्र णियों- 


७३६ 
सहित तीनों लोकों में पग्रापफी प्रपकीति चिरस्थ|यी 
हों! जाएगी | 
रलत्विदानी सामात्यों पवि शकक्‍तोपसि पार्षतम्‌ । 
प्रस्तमाचार्यपृत्रेण._ क॒द्देन_ हतबन्धुना ॥८॥। 
जिसके पिता मारे गये हैं, वह प्र|चायपुत्र 
प्रश्वत्थामा भ्राज क्रद्ध होकर धृष्टद्यम्न को काल का 
ग्रास बनाना चाहता है, प्रब यदि आपमें शक्ति है तो 
प्रपने मन्त्रियोंसहित पृषतकुमार घृष्टद्यम्न को रक्षा 
कोजिए | 
ब्राह्मणं वद्धमाचाय न्यस्तत्ास्त्र महासमुनिम । 
घातयित्वाद्य राज्यार्थ मृतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥।६।। 
राजन ! शस्त्र त्यागकर मुनि की भाँति बेठे हुए, 
ब्राह्मणश्रेपठ, वृद्ध द्वरोणाचार्य को राज्य के लिए 
मरवाकर मैं जीवित रहने को श्रपेक्षा मर जाना ही 
प्रच्छा समभता हैं । 
सज्जय उबाच 
प्रजुनस्प बच: श्रृत्वा नोचुस्तत्र महारथा: । 
प्रश्रियं वा प्रियं वापि महाराज घनडऊजयम्‌ ॥ १०॥। 
सञ्जय कहते हैं - महाराज ! भ्रर्जुन के ये वचन 
सुनकर वहाँ उपस्थित सभी महारथी मौन रह गये । 
उनमें से किसी ने भी भ्रच्छा या बुरा कुछ भी प्रर्जुन 
से नहीं कहा । 
ततः क्रद्ों महाबाहुभोमसेनोडम्यभाषत। 
कुत्सपन्निव कौन्तेयमर्जुन॑ भरतघंभ ।।११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय महाबाहु भीमसेन कृपित 
है। गये । उन्होंने कुन्तीपुत्र प्र्जुन को फटकारते हुए- 
से कहा - 
मुनियंथारष्यगतो भाषसे धम्मंसंहितम्‌ । 
न्यस्तदण्डो यथा पार्थ ब्राह्मण: संशितत़्त: ॥॥१२॥ 
“पार्थ ! जसे वनवासी मुनि [ वानप्रस्थ | प्रथवा 
किसी भी प्राणी को दण्ड न देते हुए कठोर ब्रत का 
पालन करनेवाला परमहूंस ब्राह्मण [संन्यासी ] धर्म 
का उपदेश करता है, भ्राज तो तुम भी बसा ही उप- 
देश बर रहे हो । 
भ्त्रात्त्राता क्षताज्जोवन क्षान्ता स्त्रीष्वषि साधुष । 
क्षत्रिय: क्षितिमाप्नोति क्षिप्रं धर्म यश: थ्रिय: ॥| १३॥। 
' परन्तु जो क्षति -- संकट से झ्रपना औ्ौर दसरे का 





जाण करता हैं, युद्ध में शत्रध्रों को हानि पहुँचाना ही 
जिसकी जीविका है तथा जो स्त्रियों एवं मे ।धपुरुषों 
पर क्षमाभाव रखता है, वही क्षत्रिय है धौर 
ही शीघ्र इस पृथिवी का राज्य, धर्म, य प्रो श्री 
की प्राप्ति होती है । द 
स भवान्‌ क्षत्रियगुणेपृंकत: सर्वे: कुलोहह:। 
प्रविपक्चिचद्‌ पथा वाच व्याहरन्नाद्य शोभते | १४॥ 
तुम समस्त क्षत्रियोचित गुणों से सम्पन्न प्रौर 
इस कुल का भार वहन करने में समर्थ होते हुए भी 
अ।ज मूख के समान बात कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा 
नहीं देता । 
घर्ममन्विच्छसि ज्ञातुं मिथ्या वचनमेब ते। 
भयादितानामस्माकं बाचा मर्माणि कृन्तसि ॥१५॥ 
“तुम एक शोर तो धर्म का प्रवचन करना चाहते 
हो भ्रौर दूसरी शोर घमंहीन वचन कह र है हो। एक 
तो हम स्वयं ही भय से पीड़ित हो रहे हैं, ऊपर मे 
तुम प्रपने वाग्बाणों द्वारा हमारे गर्म-स्थानों को छेदे 
डालते हो । 
वासुदेवे स्थिते चापि द्रोणपुत्रं प्रशंससि। 
यः कलां षोडज्ञों पृूर्णा घनझजय न ते5हंति । 
स्वयमेवात्मनो दोषान्‌ ब्रवाण: किन्‍न लज्जसे ॥ १६॥ 
“धनज्जय ! श्रीकृष्ण की विद्यमानता में तप 
द्रोणपुत्र प्रश्वत्थामा की प्रशंसा कर रहे हो जो परा- 
क्रम में तुम्हारी पूरी सोलहवीं कला के 4 राबर भी नहीं 
है। स्वयं ही प्रपने दोपों का वर्णन करते हुए क्या 
तुम्हें लज्जा नहीं ग्रातो ? 
दारयेयं महीं क्रोधाद्‌ विकिरेयं च पर्वतान। 
प्राविध्येतां गदां गु्वों भीमां काउ्चनमालिनीम्‌ ॥१७ 
“प्रजुन ! मैं अपनी सुवर्णमण्डित भयंकर एवं 
भारी गदा का क्रोधपूर्वक प्रहार कर इस प्रथिवी को 
विदीणण कर सकता हूँ श्रौर पर्वतों को चर-चूर करके 
बिखेर सकता हूँ । 
द्रावयेयं शरंइचापि सेन्द्रान देवान समागतान्‌ । 
सराक्षसगणान्‌ पार्थ सासुरोरगमानवान्‌ ॥।१८॥ 
“पार्थ ! श्रसुर, नाग, मानव और राक्षसगणों- 
सहित सम्पूर्ण देवता और इन्द्र भीझा जाएं तो मैं 


नज्टज 
पा हल 


ले वाणों द्वारा मूरकर भगा सकता रे । 


फेणप्ब . तक बत्वा रिणों फ्रयाप 


स स्वमेष॑ जि जानन्‌ न्‍ छातर प्रां नरबंध । 
होणपुत्राद्‌ भय कर्तू नाहसपरसितविक्रम ॥ १: 
“प्रमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ प्र्जुन ! बुभ ॥१६।॥॥ 
श्राता को ऐसा शक्ति-सम्प ५: मुझ प्रपने 
ता को ऐसा शक्ति-सम्पन्न जानकर तुम्हे दोणपु 
मे भयभीत नहीं होना # ४८६६० । का रत 
प्रषवा तिष्ठ अदा भत्सो सह सर्वे: सहोदरे:। 
छाहमेन प्राणिज ८्यास्पेको बम महाहवे ।॥२०॥ 
“हलबा आज मैं तुम भ्रपने समस्त भाइयों के 
साथ यहीं खड़ के । मैं प्रकेला ही हाथ में गद। लेकर 
हस महायुद्ध में प्रश्वत्थामा को परास्त करूंगा । 
आर धृष्टयुम्न उवाच 
बीभत्सों विप्रकर्माणि विदितानि सनीषिणास्‌ । 
पाजनाध्यापने ने वान तथा यज्ञप्नतिप्रहों ॥२१॥ 
बष्ठमध्यपनं नाम तेषां कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: । 
हतों द्रोणी मया होव॑ कि मां पार्थ विगहँसे ॥२२॥ 
प्रपक्रास्तः स्वधर्माच्च क्षात्रधर्म व्यपाध्रित: । 
प्रमानुषेण हन्त्यस्मानस्त्रेण क्‍ क्षुद्रकर्मकृत्‌ ॥२३॥। 
धृष्टदय मत बोला पग्रर्जन |! यज्ञ करना और 
कराना, वेदों को पढ़ना श्लौर पढ़ाना तथा दान देना 
प्रौर लेना--ये छह कर्म ही ब्राह्मणों के लिए मनीषी 
लोगों में प्रसिद्ध हैं | द्रोणचार्य इनमें से कौन-से कर्म 
में प्रतिष्ठित थे ? झपने धर्म से भ्रप्ट होकर उन्होंने 
क्षत्रिय धर्म का प्राश्यय ले रखा था। वह वुच्ठ कर्म 
करनेवाला ब्राह्मण दिव्यास्त्रों द्वारा हम लोगों का 
मंहार करता था । पार्थ ! ऐसी दक्षा में यदि मैंने 
दोणाचार्य को मार डाला तो तुम हमके लिए मेरा 
निन्‍दा क्यों करते हो ” 
तथा मायां प्रयुडजानमसहां ब्राह्मणदुवर्र | | 
माययंव निहन्याद्‌ यो न युक्त पाय त किम्‌ ॥२४। 
 पार्थ ! जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरों के लिए 
पार्थ ! जो ब्राह्मण कहलाकर # & + 


माया का प्रयोग करता हो झौर प्रसह्य हो उठा हो, 
डाला जाए तो इसमे 


उसे यदि माया से ही मार 





प्रनुचित क्या है ! पदि ड्रोणायनी रुषा । 

तस्मिस्तथा मया कल | होपते को से 
कुरुते भेरवं ताद॑ कि सम ते दक्षा में मारे जाने- 
. प्रेरे द्वारा द्रोणाचार्य के इसे दा ४४ हे कु 

पर यदि द्रोणपुत्र ऋ्रोधपूर्वक भर्यक ९ 7 अना करता ही 

को उसमें मेरी क्‍या हानि है जर्पडसंधवा । 

य खादुमुतभिदं 


७४०) 


घातयिष्यति कौरव्पान्‌ परित्रा 


आदओ क क कोई अदभत बात न ही हे थी न्‌ ॥२६॥ 
प्रकार तो वह कौरववीरों को रे रत कर रहा है । 
ह कौरववीरों को मरवा डालेगा... इस 
वह स्वयं उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो (का 
पो ह्ानस्त्रविदो हन्याद ब्र स्रह्मास्श्े: थ नहीं हो सकेगा । 
पर्वबो पाप: कथा ब्‌ स्श्रे: क्रोंघर्मुच्छित च्छ्तिः। 
पुरुषश्रेष्ठ | जो ऋषध से व्याव कुल अल लल ॥रछ॥। 
जाननेवालों को भी पड का कम ब्रह्मास्त्र न 
पे से ब्रह्मास्त्र से ही मार डाले, उसक 
सभी उपायों से वध करना क॑से उचित नहीं है ? ; 
स ञात्रुनिहतः संख्ये भया धर्मेण पर दे ' 
पत्ता त्थया हत: श्रो मगवत्त: वितु पघणा 
पाण्डनन्दन ! द्रोणाचार्य मेरे श्र थे, इसारि 
मैंने युद्ध में धर्म के अनुसार ही उनका बच किय हे 
ठीक उसी है प्रकार जेसे तुमने झ्पने पिता के थि ञ्ञ 
शरवीर भगदत्त का वध किया था । 
पितामहं रणे ह॒त्वा मन्यसे घ्ममात्मनः। 
मया शात्रों हते मम पापे धर्म न मन्‍्यसे ।।२६॥॥ 
त॒म पद में पितामह भीष्म को मारकर भी प्रपने 
ला तो धर्म मानते हो, परन्तु मेरे द्वारा एक पापी 
शत्र के मारे जाने पर भी इस कार्य को धर्म क्‍यों नहीं 
मानते ! 
सहे सर्वमनुचित वाग्ब्यतिक्रममर्जुन । 
द्रौपया द्रौपदेयानां कृते नास्पेन हेतुता ॥।३०॥। 
प्र्जुन ! मैं प्रपनी बहिन द्रौपदी भ्ौर उसके पृत्रों 
के नाते ही तुम्हारी इत सारी उल्टी प्रथवा कडवी 
बातों को सह लेता हूँ, दूसरे किसी कारण से नहीं । 
कुलक्रमागतं॑ बेर म्रमाचार्येण विश्रतम्‌ । 
नया जानात्ययं लोकों न पूर्य पाण्डनन्दना: ॥३१) 
द्रोणाचार्य के साथ मेरा वंश-परम्परागत व 
चला झ्रा रहा है, जो भ्रति प्रसिद्ध है । उसे यह सारा 
मंसार जानता है, क्या तुम पाण्डवों को इसका पता 


नहीं है ? 
पाली वाण्डवो ज्येष्ठो नाहं वाधाभिको र्जुन । 
शिष्यद्रोही हतः पापों युध्यस्व बिजपस्तव ।।३२॥ 
प्र्जुत ' हे न तो तम्हारे बड़े भाई पाण्डनस्दन 
युधिप्ठिर ग्रसत्यवादी हैं और न मैं ही ग्रधर्मा हूँ । 
द्रोणाचार्य पापी प्रोर शिष्यद्रोही थे, भ्रतः मं रे गये। 
प्रव तुम युद्ध करो, विजय तुम्हारी ही होगा । 








मन्ये पब्‌ 8 दर्ति अहाभारते द्रोणपर्वाणि एक बत्वारिशो ध्याय: ॥४ १॥। 


_शभाश 


द्विचत्वारिशो5ध्याय! 
सात्यकि झोर धष्टदयुम्न का वाग्युद्ध 


सपत्जय तवाच 
श्र॒त्वा दपदपुत्रस्थ ता बाच: ्रक्ंण:। 
तृष्णों बभव॒ राजान: सर्व एव विशञाम्पते ।। १॥। 
अर्जुनस्तु कटाक्षेण जिहां बिप्रेक्ष्य पाषतम्‌ । 
सबाष्पमतिनि:ववस्य धिग्धिगित्पेव चाब़वीत ॥२।। 
सञऊजय कहते हैं--प्रजेदवर ! क्रकर्मा द्वुपदपुत्र 
की वे बातें सनकर वहाँ उपस्थित सभी नरेश मौन रह 
गये । केवल भ्रर्जुन टेढी नजरों से उसकी ओर देखकर 
प्रांस बहाते हुए दीर्घ निःइवास छोडकर इतना ही 
बोले कि--'घधिकक्‍्कार है ! धिककार है (![ 
पुधिष्ठिररणल भीमइच यमो क्ृष्णस्तथापरे । 
प्रासन सुत्री डिता राजन सात्यकिस्त्वब्रवी दिद भ्‌ ॥ ३।। 
राजन्‌ उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल- 
सहदेव, श्रीकृष्ण श्लौर प्रन्य सब लोग भी प्रत्यन्त 
लज्जित हो चूप ही बंठे रहे, परन्तु सात्यकि इस 
प्रकार बोल उठे-- 
सात्पकिस्वाच 
नेहास्ति पुरुष: कव्चिद्‌ य इमं पापपुरुषम । 
भाषमाणमकल्पाणं शौघ्रं हन्पान्तराघमम ।।४।। 
सात्यकि बोला-क्या यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं 
है, जो इस प्रकार प्रभद्रतापर्ण वचन बोलनेवाले इस 
पापी नराधम को ज्षीघ्र ही मार डाले ? 
एते त्वां पाण्डवाः सर्वे कुत्सपन्ति विकुत्सया। 
कमंणा तेन पापेन शवपाक ब्राह्मणा इब॥।५॥ 
धृष्टयुम्न ! जैसे ब्राह्मण चाण्डाल की निनन्‍्दा 
करते हैं, वेसे ही ये सभी पाण्डव उस पापकमम के 
कारण भ्रत्यन्त घृणा प्रकट करते हुए तेरी निन्‍दा कर 
रहे हैं । 
एतत्‌ कृत्वा महत्पापं निन्दितः सर्वसाधुभि: । 
न लज्जसे कर्ष बक्‍तु समिति प्राप्य शोभनाम्‌ ॥६॥। 
कर थ गतधा जिहल्ला न ते मूर्घा च दोयंते । 
गुरुमाक्रोशत: श्लुद्र न चाधमंण पात्यसे ।।७॥ 
यह महान्‌ पाप करके तू समस्त श्रेष्ठ पुरुषों की 
दृष्टि में निन्‍्दा का पात्र बन गया है। सज्जनों के 





इस भव्य समागम में पहुंचकर ऐसी बातें करते रण 
तुझे लज्जा कंसे नहीं ग्राती है का ? तेरी जीभ के बस 
टुकड़े क्यों नहीं हो जाते ? तेरा मस्तक क्यों नः 
फट जाता ? श्रो नीच ! गुरु के निन्दारूपी पा डे 
तेरा पतन क्यों नहीं हो जाता ? की 
कस्त्वेतद्‌ व्यवसेदायंस्त्वदन्य: पुरुषाधम । 
निगह्य केशेषु वर्ष गुरोधं्मात्मनः सतः ॥६॥ 
पुरुषाधम ! तेरे सिवा दूसरा कौन श्रेष्ठ पुरुष 
धर्मात्मा सज्जन गुरु के केश पकड़कर उनके वध का 
विचार भी मन में लाएगा ? 
पुनइचेदोदृशीं वाउ्च मत्समीपे वदिष्यप्ति। 
शिरस्ते पोययिष्यासि गदया वज्यकल्पया ॥६॥ 
यदि तू फिर मेरे सामने ऐसी बात बोलेगा तो ह 
प्रपनी इस वज़्तुल्य गदा से तेरा सिर कुचल दूंगा। 
पाञज्वालक सुदुर्बत्त मंव गुरुमग्रतः। 
गुरोर्गुरं च भूयो5पि क्षिपस्नेब हि लज्जसे ॥१०॥ 
दुराचारी पाञ्चाल ! तू मेरे आगे मेरे ही गुर 
प्रोर मेरे गुरुके भी गुरु पर बारम्बार प्राक्षेप कर 
रहा है, तो भो तुझे लज्जा नहीं प्राती ? 
धृष्टद्युम्न उबाच 
श्रयते अश्रयते चेति क्षम्यते चेति माधव। 
सदानाय5शुभः साथुं पुरुष क्षेप्तुमिच्छति ॥११॥ 
धष्टशु मन ने कहा--माधव ! पैंने तुम्हारी बात 
सुन ली, प्रच्छी प्रकार सुन ली। मैं ऐसी बातों को 
परवाह नहीं करता । दुष्ट और प्रन।र्य पुष्ष साध 
पुरुषों पर ऐसे ही मिथ्या श्राक्षेप किया करते हैं। 
क्षमा प्रशस्यते लोके न तु पापोषहंति क्षमाम्‌ । 
क्षमावन्तं हि पापात्मा जितोः्यमिति मन्यते ॥१२॥ 
संसार में क्षमाभाव की बड़ी प्रशंसा है, परन्तु 
पापी मनुष्य कभी क्षमा के योग्य नहीं होता, क्योंकि 
पापी मनुष्य तो क्षमाशील पुरुष को यही समभता 
है कि मैंने इसे जीत लिया हैं ।' 
सृत्व क्षद्समाचारों नीचात्मा पापनिदयय:। 
प्राकेशा प्रान्नखा प्राज्च वकक्‍तव्यो वक्‍तुमिच्छसि ॥१२! 





तू स्वयं ही दुराचारी, पापपूर्ण भौर नी 
रखनेवाला है । नख से चोटी तक पाप हे कक न 
के कारण निन्‍्दा के योग्य है, फिर भी दूस हो 
निन्‍दा करना चाहता है | हु 
| सृरिभ्रयादिछुस्तनभुज प्रायगतस्त्वया । 
बार्यभाणेन हि हतस्तलः पापतरं नु किम्‌ ॥१४।॥ 
भूरिश्रया की भूजा काट दी गई थी । बे प्रामरण 
उपवास का ब्रत लेकर मौन बंठे हुए थे । उस प्रवस्था 
मैं सबके मना करने पर भी जो तने उनका वध किया, 
हससे बदकर महान पापकर्म प्रौर क्या हो सकता है ? 
गाहमानों सथा ब्रोणों विव्येनास्त्रेण संयुगे। 
विसष्टशस्त्रों निहतः कि तत्र क्र दुष्कृतम्‌ ॥१५॥ 
ग्रोकर! मैंने तो पहले ही रणभूमि में दिव्यास्त्र 
वारा द्रोणाचारय को मथ डाला था, फिर वे हथियार 
हालकर मारे गये, तो इसमें मैंने कौन-सा पाप कर 
हाला ! 
प्रयुध्यमानं यस्त्वाजों तथा प्रायगत॑ मुनिम्‌ । 
छिन्नबाहुं परेहूस्पात्‌ सात्यके स कर्थ बदेत्‌ ॥१६॥ 
सात्यके | जो रणभूमि में मुनिवृत्ति का आश्रय 
मे प्रामरण उपवास का निश्चय लेकर बेठ गया हो, 
जो प्रपने साथ युद्ध न कर रहा हो प्रौर जिसकी भुज। 
शत्रु द्वारा काट दी गई हो, ऐसे मनुष्य को जो मार 
सकता है, वह दूसरे की निन्‍दा कँसे कर सकता है 
निह॒त्य त्वां पदा भूमों स विकर्ष ति वीयंबान्‌ । 
कितदा न निहंस्पेन॑ भृत्वा पुरुषसत्तमः ॥१७॥ 


७३६ 
भूरिश्रवा तुके लात 
कर भूमि पर घसीट रहे थे, हू बहा शेष्ड पर्व बा 
तो उसी समय उन्हें क्‍यों नहीं मार डाला ? द 
त्थया पुनरनार्थेण पूर्ण पार्चेन निजितः। 
पदा तदा हत: शूरः: सोमदत्तिः प्रतापवान ॥१८॥ 
जब ग्रजुन ने पहले हो प्रतापी श्रवीर सोमदत्त- 
कुमार भूरिश्रवा को परास्त कर दिया, उस समय 
शी उसका वध किया । तू कितना नीच है ? 
मास्स्व न मां भूषों स्प्तः परम । 
त्र् धरोत्तरमेतद्धि का! हो. ऋ्याणयंओ ॥१ ६।॥। 
चुपचाप वबंठा रह । अब फिर ऐसी बातें मंह से 
न निकालना । तू मुभसे जो कुछ कहना चाहता है 
बह तेरी अत्यन्त नीचता है । का 
ग्रथ वक्ष्यसि मां मोर्ख्याद भूषण: परुषमीदशम्‌ । 
गमयिष्यामि बाणस्त्वां युधि बेबस्वतक्षयम्‌ ॥२०॥ 
यदि मूर्खतावश तू पुनः मुभसे ऐसी कठोर बातें 
कहेगा, तो युद्ध में बाणों द्वारा मैं तुकें यमलोक पठा 
दूंगा । 
तो व॒बावरिव नईन्‍तो बलिनो बाहुशालिनों । 
त्वरया वासुवेवडइच धर्मराजइच मारिष। 
पत्नेन महता बीरो वारयाप्तासतुस्ततः ॥२१॥ 
ग्रपनी भजाओ्रों से सुशोभित होनेवाले वे दोनों 
वीर दो साँडों के समान गर्ज रहे थे। ग्रायं ! उस 
समय श्रीकृष्ण भर धर्मराज युधिण्टिर ने शी घ्रता- 
पूर्वक महान्‌ प्रयत्न करके उन दोनों वीरों को रोका । 


जिस समय पराक्रमी 


हति भहाभारते ब्ोणप्ंणि दिचत्वारिशोउघ्यायः ॥४२॥ 





नारायणास्त्र का प्रयोग, 






झहवत्थासा की आक द्वारा 


पत्जय पुवाच 
यदा द्रोणिरस्त्र की 
खालानों थे 


ताराथणं तंदा। 


प्रभिसन्धाय पाण्ड्नां आालेशः । 





के बीरोचित उद्गार ओर 


बाहिनी भ्‌ ॥१।! 





त्रिचत्वारिशो 'ध्याय: 

द्वारा बताये उपाय से सनिकों की रक्षा, 

 उप्त१र प्रस्त्र का प्रबल ग्राकमण क्‍ 
तारायणास्त्र प्रकट किया तब उससे ग्राकाश में सहरू 


बाण प्रकट हुए | उन सबके ग्रग्रभाग प्रज्वलित हो रहें 
थे | वे सभी बाण प्रज्व 
झाकर पाण्डव-सेनिकों 


लित मुखवाले सर्पों के समान 
का विनाश करने के लिए 





३ हैं 6 


राजन्‌ ! जैसे दो ही घड़ी में सूर्य की किरणें 
सारे संसार में फैल जाती हैं, वेसे ही उस महायुद्ध 
में वे बाण समस्त दिज्ञाप्नों, प्राकाश भ्रौर सम्पूर्ण 
मेनाप्रों में छा गये । 
तयापरे छोतमाता ज्योतोंषीवामलाम्बरे । 
प्रादरासन महाराज का््णयिसमया गुडा: ॥४॥ 

महाराज ! इसी प्रकार वहाँ निर्मल ग्र।काश में 
प्रकाशित होनेवाले ज्योतिर्मय ग्रह-नक्षत्रों के समान 
काले लोहे के जलते हुए गोले भी प्रकट हो-होकर 
गिरने लगे | 
दस्त्राकृतिभिराकीणंमतोव 








पुरुषषंभ । 


दृष्टवान्तरिक्षमाविग्नाः पाण्डपाञ्जालसञ्जया: ॥५॥।। 


नरश्रेष्ठ ! उस समय ग्राकाश्ष को ग्ननेक प्रकार 
के शस्त्रों के ग्राकारवाले पदार्थों से ग्रत्यधिक व्याप्त 
हुआ देख पाण्डव, पाञ्चाल श्रौर सृज्जय योद्धा 
उद्विग्न हो उठे । 
पया यथा ह्ापुध्यन्त पाण्डवानां महारथा: । 
तथा तथा तवस्त्रं वे व्यवर्धत जनाधिप ॥६॥ 
प्रजेशवर ! १०डव महारथी जंसे-जंसे युद्ध करते 
थे, वंसे-बसे ही उस भ्रस्त्र का वेग बढ़ता जाता था।' 
पथा हि शिशिरापाये दहेत कक्ष हुताशन: । 
तथा तदस्त्नं पाण्डनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो ॥७॥ 
प्रभो ! जैसे सर्दी बीतने पर गर्मी में लगी हुई 
धाग सखे काठ या जंगल को जला ड।ले, उसी प्रकार 


१, महाभारत काल चरित्र की दृष्टि से रामायण जेधा 
समुन्तत नहीं था, परन्तु अस्त्र-शास्त्र, कला-कौशल, 
वास्तुनिर्माण आदि की दृष्टि से महाभारत काल में 
इतनी उन्नति हुई थी कि बीसवीं शताब्दी का वंज्ञानिक 
भी अभी वहाँ नहीं पहुंच पाया है। कया सारे संसार में 
पाण्डवों के दिव्य सभा-भवन जैसा कोई भवन है ? 
राक्षमों के पास तो विमानों की बहुलता प्रतीत होती 
है। बिमान भी छोटे-छोटे [)(०१०./»॥८ ] | जब 
चाहा और जहाँ चाहा तुरन्त उष्ट गये । 

महाभारत काल में अस्त्र-शस्त्र विद्या कितनी बढ़ी 
ज़ी थी, उसकी एक झलक यहाँ द्रष्टव्य है, नारायण- 


वह प्रस्त्र पाण्डव-सेना को भस्म करने लगा | 
प्रापूर्यंभाणेनास्त्रेण सेन्‍्यं क्षीपति च॒ प्रभो। 
जगाम परम त्रा्स धम्मंपत्रों युध्िष्ठिर: 
राजन * जब वह ग्रस्त्र सब श्रोर व्याप्त 
गया ग्लौर उसके द्वारा पाण्डव-सेना क्षीण होने लगी 
तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर बहुत भयभीत हुए । 
व्रबमाणं तु तत्सेन्यं दृष्टवा विगतचेतनम । 
मध्यस्थतां च पार्थस्थ धर्मपरत्रोडश्वीदिदम ॥९॥ 
प्रपनो उस सेना को अचेत होकर भागते >7 
प्रौर कुन्तीकुमार प्र्जुन को तटस्थभाव से खड़ा 
हुआ देखकर धर्मपुन्र युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा- 
धृष्टद्यम्न पलायस्व सह पाञ्चालसेनया। 
सात्यके त्वं च गच्छस्व वष्ण्यन्धकवृतो गहान्‌ ॥१०॥ 
"धृष्टद्यम्न ! तुम पाज्चालों की सेना के साथ 
भाग जाओ । सात्यके / तुम भी वृष्णिवंशी श्रौर 
प्रन्धकवंशी वीरों को साथ लेकर घर चले जाग्रो ।" 
एवं ब्रुवति कोन्‍्तेये दाशाहंस्त्वरितस्ततः। 
निवार्य सेन्‍्यं बाहुम्पासिंदं बचनमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
जिस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ऐसा कह रहे 
ये, उसी समय श्रीकृष्ण ने तुरन्त ही प्रपनी दोनों 
भजाप्नरों के संकेत से सारी सेना को इस प्रकार 
कहा-- 
शीघ्र न्यस्यत दास्त्राणि वाहेम्यइचावरोहत । 
एप योगो5श्र बिहितः प्रतिषेधे महात्मना।॥१२॥ 


हों जाता था और अस्त्-शस्त न डालकर इसका 
विरोध किया जाए तो यह सम्पूर्ण शाक्िति के साथ केवल 
उसी व्यक्ति पर आक्रमण करता था। जो लोग समर्पण 
कर देते थे [ अस्त्र-शस्त्न ढाल देते थे |, उन्हें यह अस्त 
हानि नहीं पहुँचाता था। अस्त्र जड़ होते हुए भी चेतन 
प्रनुष्य के समान व्यवहार करता था, यह थी इस 
नारायण-अस्त॒ की सबसे बड़ी विशेषता । जहाँ तक 
हमारा ज्ञान है, आज के वैज्ञानिक इस प्रकार का कोई 
अस्त्र [ )(।55८ | नहीं बना सके हैं । 

इस अस्त की एक और विशेषता भी थवी। यर्दि 
एक बार प्रयोग असफल हो जाने पर इसका पुनः प्रयोग 


लक्षपर्वतिचत्या रिशोफ्याय: 


'बोदाधों ' के पे भ्च-दास्त्र शीघ्म नीचे डाल 
दो भौर सवारियों से नीचे उतर जाञ्नो। महात्मा 
नारायण ने इस शस्त्र के निवारण के लिए यही 
उपाय निश्चित किया है । 

द्विपाइवस्यन्दने स्‍्थक्च क्षिति सर्वे समापतन्‌ । 
एबमेतन्न वो हन्यादस्त्र भूमो निरायुधान्‌॥१३॥ 
''तुम सब लोग हाथी, घोड़े और रथों से उत्तर- 
कर पृथिवों पर खड़े हो जाओ । इस प्रकार भूमि पर 
निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को यह ग्रस्त्र नहीं मार 
सकेगा | ह 
पा यथा हि युध्यन्ते योधा ह्ास्त्रमिदं प्रति । 
तथा तथा भवन्‍्त्येते कौरवा बलवत्तरा: ॥१४।॥ 
"हमारे योद्धा जैसे-जैसे इस भ्रस्त्र के विरुद्ध युद्ध 
करते हैं, बंसे-ही-वंसे ये कौरव प्रवलतर होते जा 
रहे हैं । 
निक्षेप्स्यन्ति च॒ शस्त्राणि वाहनेग्योपवरुह्मा ये । 
तास्नंतवस्त्रं संग्रामे निहनिष्यति सानवान्‌ ॥१५॥ 
"जों लोग अपने वाहनों से उतरकर हथियार 
नीचे डाल देगे, उन मनुष्यों को संग्राम-भूमि में यह 
प्रसत्र नहीं मारेगा । 
वे स्वेतत्प्रतियोश्््यल्ति मनसापीह कफेचन । 
निहनिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ रसातलगतानपि ॥१६॥ 
"जो कोई मन से भी इस भस्त्र का सामना करेगे, 
वे यदि रसातल में भी पहुँच जाएँ तो भी यह झस्त्र 
वहाँ पहुँचकर उन सबको मार डलेगा | 
ते बचस्तस्प तत्‌ श्रुत्वा वासुदेवस्य भारत । 
ईव: सर्वे समुत्सष्टू मनोभिः करणेन च ॥१७॥ 
भरतभषण ! श्रीकृष्ण का वह वचन सुनकर 
सब योद्धाओं ने प्रस्यान्य इन्द्रियों भौर मन से 
हथियारों को त्याग देने का विचार कर लिया । 
तत उत्ख्ष्टुकामाँस्तानस्त्राष्यालदेस ध््ात | बे 
पल म आम शा के प्रस्त्र त्यागने 
राजन्‌ ! उससमय उन से हु पर 
के लिए उद्यत हुआ देख भीमसेन ने उनमें ह 






हुए ड्स ' प्रकार >+न 
उत्साह उत्वन्‍्न करते हुए ई सोक्तब्यानोह 'ोह केनचित्‌ । 
न कथड्चन दास्क्राणि सोक्तटं दाग: ॥१६॥ 


प्रहमावा र यिध्यासि 


हं 
2 करन मी बवाए जो धन 
>46 0 | द्रोणपुत्र के प्रस्त्र हिए 5 शी प्गामी बाणों 
के । क। निवारण बंरगा | 
न हि से विकमे तुल्य: कविचदस्ति पुमानिह। 
_ सवितुस्तुल्यं ज्योतिरन्पम्न विछाते ।।२०॥। 
"इस जगत्‌ १ मेरे पराक्रम की समानता करने- 
आह कर कोई मनुष्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार 
जसे सूय के समान भ्रन्य कोई ज्योतिमंय ग्रह नहीं है । 
पश्यतेमों मे बाहू नागराजकरोपमों। 
समयो पर्व॑तस्थाषि शोशिरस्य निपातने ॥२१॥। 
हे “हाथी कक की सूंड के समान मोटी मेरी इन भुजाग्रों 
को तो देखो, ये हिमालय पर्वत को भी घराशायी 
करने में समथथं हैं । 
ग्रद्य पदयत में वो बाह्लीः पीनांसयोर्यूधि । 
ज्वलमानस्य दोप्तस्थ ब्रौणेरस्जस्थ बारणे ।|२२।॥। 
'ग्राज रणभूमि में मोटे कन्धोंवाली मेरी इन 
दोनों भुजाम्ों का बल देखो कि ये किस प्रकार 
ग्रश्वत्थामा के प्रज्वलित तथा दीप्तिमान्‌ प्रस्त्र क 
निवारण में समथे होती हैं । 
पवि नारायणास्त्रस्थ प्रतियोद्धा न विद्यते । 
प्रद्मृतत प्रतियोत्स्याभि पश्यत्सु कुरुपाण्डुथु ॥२३॥। 
“यदि इस नारायणास्त्र का सामना करनेवाला 
दूसरा कोई योद्धा भ्राज तक पैदा नहीं हुमा है, तो 
प्राज मैं कौरवों भ्ौर पाण्डवों के देखते-देखते इसका 
सामना करूंगा | 
प्र्जुनाजुन बीभत्सो न न्यस्य॑ ग़ाण्डिवं त्वया । 
शशाडुस्येब ते पु नेमंल्य॑ पातयिष्यति ॥२४॥ 
“अर्जुन ! अर्जुन ! बीभत्सो ! तुम अपने गाण्डाव 
को नीचे मत डाल देना ग्रन्यथा तुममें भी चन्द्रमा 
के समान कलद्ू लग जाएगा श्रौर वह तुम्हारी 
निर्मेलता को नष्ट कर देगा। 
अर्जुन उवाच 
भीम नारायणास्त्रे मे गोष च ब्राह्मणंषु च। 
एतेष गाण्डिवं न्यस्पमेतद्धि ब्रतमुत्तमम्‌ ॥॥२५॥ 
 अर्जन बोले-भीम ! नारायणास्त्र, गौ क्‍्रोर 
ब्राह्मण _ इनके समक्ष गाण्डीव धनुष को नीचे ड/ल 
दिया जाए, यही मेरा उन्तम ब्रत है | 


हब 


सब्जय उबाच 
एवमुक्तस्ततो भोमों ब्रोणपुञ्ममरिन्वमम्‌ । 
ग़रम्यपान्मेघधोषेण रथेनावित्यवचंसा ।।२६।। 
सञ्जय कहते हैं-अर्जन के ऐसा कहने पर 
भोमसेन प्रकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी और मेघ- 
"जनता के समान गम्भीर घोष करनेव।ले रथ के द्वारा 
गत्रदमन द्वोणपुत्र का सा मना करने के लिए चल दिये। 
तबस्जत्र॑ ब्रोणपृत्रस्य तस्मिन्‌ प्रतिसमस्यति । 
अव्धत महाराज ययाग्निरनिलोदड्भधत: ॥२७॥। 
महाराज ! भी मसेन जब द्वरोणपुत्र के उस श्रस्त्र 
के सामने बाण मारने लगे, उस समय वह वायु का 
सहारा पाकर बंधक उठनेवाली ग्रन्नि की भाँति 
प्रचण्ड वेग से बढ़ने लगा । 
विवर्धमानमालक्ष्य तदस्त्र भोमविक्रमम । 


नहा भारतन 

उस अस्त्र को बढ़ते देख कर. पे) 
भोमसेन को छोड़कर शेष सारी पा बहबनोमा थीं 
छा गया । ... भय 
तत: इस्त्राणि ते सर्वे समुत्सुज्य महोतले 
प्रवारोहन रथेम्यद्च हस्त्यववेम्यइ्य सर्वश्ञ: । 

तब वे समस्त सेनिक अपने अस्त्र. बल दा 
भूमि पर डालकर रथ, हाथी और घोड़े आदि झा 
वाहनों से उतर गये । ः 
तंष निश्षिप्तशस्त्रेषु वाहनेम्यर्च्युतेष च। 
तदस्त्रवीय॑ बिपुल॑ भीभमूघंन्ययापतत्‌ ॥३०॥ 

उनके हथियार डाल देने श्रौर वाहनों से उत्तर 
जाने पर उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन 
के माथे पर आ पड़ी । क्‍ 





पाण्ड्संन्यमुते भीम॑ सुमहद्‌ 





इति महाभारते ह्रोणपर्वणि त्रिचत्वारिशों5घ्याय: ॥४३॥ 


चतुश्चत्वारिशो5ध्याय : 
श्रोकृष्ण का भीम को रथ से उतारकर नारायणास्त्र को शान्त करना 


सज्जय उबाच 
भोमसेन समाकीणं दृष्ट्वास्त्रेण धनज्जय: । 
तेजस: प्रतिघातायं बारणेन समाबणोत्‌ ॥१॥ 
सञऊजय कहते हैं-राजन ! भीमसेन को उस 
प्रसत्र से घिरा हश्मा देख श्र्जन ने उन्हें उसके तेज 
पा निवारण करने के लिए वारुणास्त्र से ढक दिया । 
ग्रजुनो वासुदेवशच त्वरमाणों महाद्यतो। 
ध्रवप्लत्य रथाद्‌ बोरो भीममाद्रवतां ततः ॥२॥ 
फिर महातेजस्बवी श्रर्जुत और श्रीकृष्ण दोनों 
बीर बड़ी फर्ती के साथ रथ से क्दकर भीमसेन की 
प्रोर दोड़े । 
ततस्तद्‌ ब्रोणपुत्रस्य तेजो5स्त्रबलसम्भवम । 
विगाह्मा तो सुबलिनों मायया5विज्ञतां तथा ॥।३॥। 
वहाँ पहुँचकर वे दोनों अत्यन्त बलवान बीर 
द्रोणपुत्र को अस्त्रशक्ति से प्रकट हुई उस आग में 
माया द्वारा प्रविष्ट हो गये | 
ध्यस्तज्ञास्त्री ततस्तो तु नावहत सोघस्त्रजोपनल: । 
वारुणास्त्रप्रयोगाच्च वोयंबत्त्वाच्च कृष्णयो: ॥॥ ४।। 


उन दोनों ने अपने हथियार डाल दिये थे, 
बारुण[स्त्र का प्रयोग किया था और बे दोनों कृष्ण 
प्रत्यन्त बलशाली थे, ग्रतः वह प्रस्त्रजनित प्राण 
उन्हें न जला सको । 
ततइचकृपतुर्भाम॑ सबशस्त्रापुधानि च । 
नारायणास्त्रशान्त्ययं नरनारायणों बलातृ ॥४॥ 

भीम के पास पहुँचकर ग्रर्जुन ्रौर श्रीकृष्ण ने 
उम नारायणास्त्र की द्वान्ति के लिए भीमसेन को 
ग्रोर उनके सम्पूर्ण अस्त्र-दास्त्रों को नीचे खींचा । 
ग्राकृष्पमाण: कोन्तेयो नदत्येव महारवम्‌। 
व्धते चंब तब्‌ घोर द्रोणेरस्त्रं सुदुर्जयम्‌ ॥६॥ 

खींचे जाते समय कुन्तीपुत्र भीमसेन प्रोर भी 
जोर-जोर से गर्जना करने लगे। इससे ग्रश्वत्वामा 
का वह परम दुर्जय घोर अस्त्र और भी बढ़ने लगा | 
तम्रब्रवोद्‌ बासुदेवः किमिदं पाण्डनन्दन | 
वायंमाणो5पि कोन्तेय यद्‌ युद्धान्न निवर्तसे ॥७॥ 
यदि युद्धन जेया: स्पुरिमे कौरवनन्दना:। 
वयमप्यत्र युध्येम तया चेमे नरघंभा: ॥८॥ 


होचपब्ब : धतुश्चत्वा रिशॉफ्याय: 


उस समय श्रीकृष्ण ने उनसे कहा--'पाण्डनन्दन ! 
हुन्‍्तीकुमार ! यह क्‍या दात है कि तुम मना करने 
पर भी युद्ध से निवृत्त नहीं हो रहे हो ? यदि ये 
कौरवनन्दन इस समय युद्ध से ही जीते जा सकते 
वो हम भौर ये सभी नरश्रेष्ठ राजा लोग युद्ध ही 
करते | . 
रबेम्यस्त्वतोर्णा: सम सर्व एवं हि ताबकाः। 
तस्मात त्वमत्रि कोन्तेय रयात्‌ तूर्णमपाक्रम ॥।६॥ 
"तुम्हारे सभी सनिक रथ से उतर गये हैं। 
कुन्तीकुमार | अरब तुम भी तुरन्त रथ से उतरकर 
बुद्ध से अलग हो जाड्रो ।_ 
एवमुफ्स्वा तु तं कृष्णो रथाद्‌ भूमिमवर्तयत्‌ । 
निःउबसन्तं यथा नाग॑ क्रोधसंरकक्‍्तलोचनम्‌ ॥१०।॥। 
ऐसा वहकर श्रीकृष्ण ने क्रोध से लाल ग्राँखे 
करके साँप के समान फंकारते हुए भी मसेन को रथ 
में भूमि पर उतार लिया | 
पदापकृष्ट: स रथान्न्‍्यासितब्चायुधं भुवि। 
ततों नारायणास्त्रं तत प्रज्ञान्तं शत्रतापनम्‌ ॥११॥ 
जब भीम रथ से नीचे उतर गये झौर उनसे 
प्रस्त्र-शस्त्रों को भूमि १र डलवा दिया गया, तब 
वह शत्रझ्नों को सन्‍्ताप देनेवाला नाराणास्त्र स्वय 
शान्त हो गया । 
तस्मिन प्रशान्ते विधिना तेन तेजसि दुःसहे । 
बभूवविमलाः सर्वा दिशः प्रदिश एवं च॥१२॥ 
राजन्‌ ! उस विधि से उस दुःसह तेज के श|न्त 
हो जाने पर सारी दिल्लाएँ प्ौर विदिश। एँ निर्मल हो 
गड्ू | 
प्रववश्च ज्ञिवा वाताः प्रशान्ता मुगपक्षिण: । 
बाहनानि च हृष्टानि प्रज्ञान्तेप्त्रे सुदुजये ॥१३॥ 
उस दुर्जय सस्त्र के शान्त होने पर शीतल से 
वायु चलने लगी । पशु-पक्षियों का ग्रार्तनाद बन्द है 
गया झौर सारे वाहन भी सुली हैं गये । 
हतशेष॑ बल॑ तत्त्‌ पाण्डवानामतिष्ठत । 
प्रस्त्रव्युपरमाद्धष्टं / तब पृत्रजिधांसया ॥१४ 
अव्युपरमाद्धष्ट तब 3 गई थी, वह 
पाण्डवों की जो सेना मरने थे बा आय के 
उस के जाने से पुनः के पुत्र का 
उस प्रस्त्र के शान्त हो जाने से 3 के 


बिनाझ्ष करने के लिए हृ्षित ही उठे. 





8४३ 





इक न हशिकोकल" 
हार अदाराज द्रोणपुत्र मयाब्रबीत ॥।१५॥। 
हु का ! उस प्रस्त्र के निष्फल श्लौर था ण्ड- 
बवप पक न माने पर इुवोचिन से होलपुच 
प्रदवत्यामन पुनः शीघ्रमस्त्रमेतत प्रयोजय । 
प्रचस्यिता हि पाञ्चाला: पुनरेते जयेधिण: ॥।१६॥ 
हक 8 : तुम एक बार फिर ज्षीघ्र इसी 
प्रस्त्र का प्रयोग करों, क्योंकि विजय-ग्रभिलाषी ये 
हा सेनिक पुन: युद्ध के लिए भ्राकर डट गये 
| 
अग्वत्यामा तयोवतस्तु तव पुत्रेण मारिष । 
सुदोनसभिनि:ःशवस्थ राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥१७।॥। 
प्राय नरेश | आपके पुत्र के ऐसा कहने पर 
ग्रइवत्या मा ने दीनभाव से लम्बी साँस छोड़कर राज। 
दुर्योधन से इस प्रकार कहा-- 
नंतदावर्तते. राजन्मत्त्रं द्विनोपपछते । 
ग्रावत्त हि निवतेत प्रयोकक्‍्तारं न संशयः ॥१८॥ 
"राजन्‌ ! नतो यह भ्स्त्र दुबारा लोटता है 
प्रौरत इसका दूसरी बार प्रयोग ही हो सकता है। 
यदि इसका पुनः प्रयोग किया जाए तो यह प्रयोग 
कर्ता को ही मार डालता है, इसमें संशय नहीं है | 
एथ चास्त्रप्रतोघातं वासुबेब: प्रयुक्तवान्‌ । 
प्रन्यधा विहितः संख्ये बधः शात्रोजनाधिप ॥१६॥ 
“जनेश्वर ! श्रीकृष्ण ने इस प्रस्त्र के निवारण 
का उपाय बता दिया है भ्रौर उसका प्रयोग किया है, 
प्रन्यथा झ्राज युद्ध में सम्पूर्ण शत्रुभों का वध हों ही 
गया होता | 
पराजयो वा मुत्युर्वा श्रेयान्‌ मृत्युर्न निर्जयः । 
विजिताइचारयो होते शस्त्रोत्सग न्मृतोपमाः ॥२०।। 
“वराजय हो या मृत्यु, इनमें मृत्यु ही श्रेष्ठ है 
पराजय नहीं । ये सारे शत्रु हार गये थे, हथियार 
डालकर मुर्दे के समान हो गये थे | 
एवमुकत्वा धनुस्त्यवत्वा रयात्‌ प्रस्कन्द् बेगत: । 
वरूथिनोमइ्वत्यामा. ह्ववहारमकारयत्‌ ॥२१॥। 
ऐसा कहकर अश्वत्यामा धनुष त्यागकर रथ से 


कह है 
कद पड़ा प्रौर प्रपनी सेना को छावनी में लौटने की प्रपने-प्रपने शिविर की झोर चल दीं । 
पग्राज्ञादेदी। इक युद्ध कृत्वा बिनान्‌ पठच द्रोणो हत्वा बरूयिनोम्‌ 
ततः प्रत्यवहारों5भूत्‌ पाण्डवानां ते । ब्रहालोक॑ गतो राजन्‌ ब्राह्मणों वेदपारग:। 
उाणां द्ोणे घुधि निपातिते ॥२२॥॥ राजन ! इस प्रकार वेदों के पारंगत विद्वान 

प्रजानाथ ! युद्धस्थल में द्रोणाचार्य के मारेजाने द्रोणाचार्य पाँच दिन तक युद्ध प्लौर शत्रु-सेनाका 
के पश्चात्‌ पाण्डवों तथा दीन कौरवों की सेनाएँ संहार करके ब्रह्मतोक को चले गये । 

इति महाभारते द्रोणपर्वणि चतुशचत्वा रिश्ोःध्यापः ॥४४॥ 
द्रोणपर्व सम्पूर्ण ॥। 














